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खरतर गच्छीय जैनाचाय प्रखर वक्ता वीरपुत्र श्रीमद्‌ जिन आनन्द- 
सागर सूरीश्वरजी म० सा? की अआान्नानुवर्निनी प्रवर्तिनीजी श्री पुन्यश्रीजी 
भ० की समुदायिनी श्रार्या श्रों दरि श्रीजी मद्दाराज की शिष्या बिहुपी 
आर्या श्री धर्म श्रेजी स० के उपदेश से जिन जिन महालुभावों ने 
इस ग्रन्थ प्रकाशन हेतु सद्दायता प्रदान की है उनकी शुभ नामावल्ली-- 


, २००) श्री० पिस्ताबाई ने अपनी द्वीज्ञा के अवसर पर । 
२००) श्रीं० गुलाबचन्द्ज्ञी मुकनचन्दजी ग़ुलेछा फलोघी वाले । 
१०१) श्री० गुलाबचन्दजी मुणोत, खतेरागढ़ । 
४०) अजमेर निवासी बाई फतेकुबरजी । 
४०) श्री० भीखसचन्दजी मुणोत, खरागढ़ । 
४१) एक महा।समुन्द निवासी । 
३५) श्री० लूनी बाई (श्री मांगीलालजी_वचछ्ाबत)। 
उक्त सब खज्जनों को धन्यवाद है। अन्य सब सज्जनो के लिये 
यदद अनुकरणीय हें | 
“प्रकाशक 


अल नह एएएशणं 
3 ॥ितीकधलि॥॥। आए फिी डरियों परिएो। ॥हिए/ जि लि शिकार! 
५३ जन्म घि० सं०४९५३ (खरागढ़ 
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$ शप ४5 
- आया श्री धर्म थ्रो जी महाराज 
( संक्षिप्त जीर॒र भांकी ] 

आपका जम्म वि० सं० १६४३ में खैरागढ़ (म० प्र०) में हुआ । आप 
का संसार! सान धापू वाई है । पिता का सात श्रो लावूर मी मुणेत तया 
मात्रा का नाव विज्ञावाई था। पिता प्रो का चाल्यावस्पा में ही स्रगव्रास 
हो गया था। । 5 

आ, 7 5 नाता बढ। घतेररायणश थो अत: उनको नेश्राय में रह कर 
आपका जन भा घर साय को ओर हो सद्ठा प्रउव रहा ! सं०> २६६६ 
में आपका विश फीड निश्ममो श्रो जोबराजनो गेले ब्रा के चदुथे 
पुत्र श्री लाज चनदजो के साथ हुआ कित्तु थोड़े सय पश्चात हो आपका 
सर्गव्रास हो गया। अश्यावस्ता में हो पति वियोग ने आपको विशेष 
चैराग्यवान चनाया। घ्रोराव एवं वपानुछान है आपके जीवन के मुख्य 
ध्येय चन गये | और अन्वत. खरवरगच्छाय प्रवर्वितोजी श्री पुन्यश्री जी 
भ० को जाज्ान॒वर्तिनों आया जी श्री हरि श्रीजी म० की शिष्या रूप में 
आप सं० १६७६ में फज्नौरी में महा सगवती दोज्ा अग्रीकार कर 
कल्या/श॒ तर को मोर अ्उविव हुई । आपका नाम धर्मश्री जी रक्‍्खा गया। 

अत क्या था, आपते घर्वाभ्शास को ओर विशेष लस्‍्ष्य रक्‍्खा और 
अल्पकाज् में हो जैन तत्व ज्ञान को महा परिडवा के रूप में चहुँदिशि 
आपका यशोगान होने लगा। मधुर वाणी और गंभोर'व्याख्याकार होने 
से अब्वर वक्ता के रूर में मो आप लोकप्रिय वी और जाज्ञ मध्यप्ररेश 
को जैन जनग जापऊ्े अप्वतोप 4 उपडेशों का लाभ उठा रहो हैं । 

ह॒तारे पुस्योदय से सं० २०१४ का आपका जच़ातुर्वीस खैरायड हुआ । « 
सं० २०१५ का खरियार रोड, सं> २०१६ का चातुमास घमवरों हुआ। 


' धमदरा सें चाठुवॉस उपरोत आड़े झुम करकमलों से दो चहिनों ने 


सगवतों दे।क्षा अंगीफार की इनका नाम पद्म बभाश्री ज! और जयप्रभा 
श्र। ज। रक्वा। एऊ दोक्षा चागवहरा में हुई जिनका सलाम पृष्णा आर जी * 
रक्‍जा | ये दीचों झिप्काएँ बढो शांव स्सायी महएँ साग्यवान हैं। 
चर्ते बान में जाए ७ साध्णो समुदाय के अजुप्म सिंवाडे के साथ लोक 
वल्याण दासे से निरत् रत हैं| 


->मेघधराज एणोव,खैरागढ़ 


ग्रस्तावना 


ससाए में वड़ो विपमता दिसाई देती है। फोई झमीर-»ोई गरीब, 
कोई रुपधान कोई कुरुप) कोई पिद्वान है तो कोई मूख। कोई फकमभोर 
है तो फोई सजोर/भादि अनेक समस्याश्रों फी स्रममाने के लिये जेन 
सादिसयमें कर्मग्रथ अपना एक खास स्थान रफता है । यों तो इस विदय 
पर आय धर्मा में कुछ न कुछ घणन पाया जाता है कि तु लेन कर्मप्र यथ 
में (कर्म साहित्य ) इसका जितना सूच्रमतस वर्णन पाया जाता है वह 


अन्य धमं प्रायों में नहीं पाया जाता। | 


फर्म कया है) इसका क्‍या स्परुप है; कर्म किस तरद आत्मा फे साथ 
धघ जाते हैं. कौर फिर फिस ठरदह झलग विलग हो जाते हैं, कम्ते फा 
बनाने वाज्ञा कौन है, क्या ये स्वत द्वी बनते हूँ या कम यननेमें किसी की 
प्रेरणा है, क्‍या क्ये हुये फर्मो का फल स्वत दी कर्म देते हैँ, या भय 
फोई देता है, कर्मा का फल किस किस रूप में होता है भौर उसका 
श्ात्मा पर क्‍या प्रमाव पढता है, और ये फ्न तत्काल ही देते हैँ या देर 
से या फलदान देने फा फाई क्रम दे । लोक में कर्म रजों का क्‍या सभी 
जादू पकसी दी अयस्या है १ इस तरद के अनेऊ प्रश्नों फो समझाने के 
ज्षिये फर्म प्र थ में कर्मों को १० धुर्य भषरपायें बताई गई हैँ जिम्हें 
१० करण भी कहते हैं । 


१ यघ २ रुद्तन। ३ अ्पवर्तन, ४ सा » उदय ६ वदीरणा 
७ सफर ८ उपपम्त ६ निधत्ति १० निकाचन | 


अंत सोगू--- 


इसमें १० करणोपर विचार त कर बंध पर ही सुख्यतया विचार किया 
गया है और यह बतलाया गया दै कि क्त का स्वरुप क्‍या है; आत्मा 
के साथ कर्स किस तरह बंधते हैं, और आत्मा के कौन कौनसे गुणों 
को कौन कौनसी प्रकृतियां आच्छादित करती हैं, ओर उन्तका आत्मा के 
यु्णोपर क्या अभाव पडता है । इन वार्तोको सरलतासे समझाने के लिये 
बन्ध के चार भेद प्रथम बतलाये हैं । उसके बाद मूल प्रकृतियां १४८ फे 
लास बताकर उनका विशेष स्वरुप समझाया गया है । 


दूसरा भाग--- 


दूसरे विभाग में आत्म शक्तियों की क्रमिक विकास अबस्थाओं को 
ज्ञेकर जिन्हें कर्मप्रन्थ में १४ गुणस्थान कहे हैं, उनकी अवस्थाओं का 
विशेष वर्णन है। और एक सौ अट्ठावन भ्रकृतियों से से बंध) उदय) 
उदीरणा और ज्त्ता पर विचार किया गया दे | 


यह 


हे घू--- 

आत्मा के साथ दूध पातौ की तरह मिल जावा बंध है। इसमें एक 
सौ बीस प्रकृतियों का बंध मान कर कितत्ती क्रितती प्रकृतियों का बंध 
क्रिस किस स्थान सें होता है. और डसके न्‍्यून्ाधिक दोने के कारशों 
पर विचार किया गया है । 
उदय--- 


शुभाशुभ कर्सा का फल्न भोगता उदय! है। उसमें एक सौ-बाईस 


प्रकृतियों का उदय सानकर गुण स्थान ऋम से न्यूनाधिक प्रकृतियां 
समभाई गई हैं । 


(३) 
उदीरणा--- 


उदय प्राप्य कर्म द्षिकों ( कर्मों ) के साथ प्रयत्न विशेष से खोंच कर 
कर्मा को भोग लेना उदीरगा है । इसमें उदय के समान १२२ प्रक्ृतिया 
मानकर शुण-र्यान के द्वारा उदय ददीरणा के अतर पर प्रफाश दाला है । 


सत्ता--- 


कर्मों का अपने स्वरुप को न छोडकर थ्ात्मा के साथ लगे रहना 
भत्ता' है। इसमें १४८ प्रकृतियों फी खत्ता मानफर किस फिस गुण 
स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है, यह समम्काय! गया हैं । 


तीसरा कर्मअन्थ-- 


तीसरे कर्म प्रन्थ में मूल १४ मार्गणार्भो के उत्तर भेद ६२ 
कहे गये हैं। मार्मजाक्षों क्री फल्पना कम पटल के तरतम भाव पर 
जिस तरद् गुणरथान में फी गई है, उस पर भवद्धवित नहीं है। किन्तु 

शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मिन्नतायें जो जीवफो घेरी हुई हैं 
यह्दो मार्गणा भों की कक्पना हैं | अर्थात्‌ जीव के स्वाभाविक यैमाविक 
रुर्पो का अनेक प्रकार से एंयक्करण ऐ। मार्गगायें सद भावनी हैं। द्तु 
। शुण स्थान इससे विपरीत है । इसक्षिये जीव में एक साथ १४ मार्ग 
ग्याये किसी मे किसी रूप ( प्रदार ) से पाई जाती हैँ।मार्गणानरों 
। फे निम्नलिखित मूल भेंद १४ और इचर मेद ६२ ये हैं। यया -- 


(१) मूलमेद-- 


है 8 है ड्ु हम हम है. 
(१) गति; (२) झीद्रय, (३) काया; (०) योग (५) वेद, (६) रुपाय 


(४) 


पं ०] है| 5 २ 
(७) ज्ञान) (८) सयम, (६) दशेन, (१०) ल्षेष्या, (११) भव्य, (१२) 


>॥ 4 ६24 
सम्यकत्व, (१३) सज्ञि, (१४) आहार । 





चतुर्थ कम मन्थ 
चौथे कर्म प्रन्थ में मुख्यदया वीन विभाग हैं। (१) जीव स्थान; 
(२) मार्गणा स्थान और (३) गुण स्थान । 


ये सव जीव की अवस्थाये हैं तो भी इनमें परस्पर अन्तर है, इस 
दिषय पर प्रकाश ढाला गया है। इसके अलावा ५ भातरों का स्वरुप और 
संख्या का वर्णन भी है । हे 


[१] जीव विभाग में जीव के १४ सेंदो को लेकर पहला गुण स्थान 
(२) योग; (३) उपयोग, (४) क्षेश्या, (४) बंध, (६) उदय, (७) उदी रणा; 
(८) सत्ता इन आठ विषयों पर कर्म बंध की, प्रकृतियों पर प्रकाश 
डाला गया है। 


[२] मार्गणा स्थान में गति इन्द्रिय आदि मारगणाओं के ६२ भेदों को 
ल्लेकर (१) जीबस्थान (२) गुण स्थान (३) योग (४) उपयोग (») लेश्या 
(६) अल्प चहुत्व इन छः विषयों पर प्रकाश डाला गया हे । 


[३] गुणस्थान भें--१४ गुण स्थानों को लेकर (६) जीव स्थान 
(२) योग (३) उपयोग (४) लेश्या (५) बंध हेतु (६) वंवब (७) उदय 
(८) उदीरणा (६) सत्ता इन नो विषयों का वर्णोन है । 


[४] भाव में--५ भावों का स्वरूप और जीवों मे भावों की क्‍या 
बिशेषता है यह घतलाया गया है। ; 


(५) 


(५) सम्या--कर्मग्रथ में सरया के वितने तिभाग है और उनकी 
गिनती सख्याते असर्याते और अन त में किस तद्दर की गई है इसका 
गणित्त बताया गया है । 


पाचवे कर्म अन्ध में १६ झवस्थायों का वर्णन 

(१) शुवधधनीय (२) अधुप्वधनीय (३) श्रुगद्य (४) अधुनोदय 
(५) भुउसत्ता(९) अम्नुयसत्ता (७) सप्रदेशवातों (5) अघाती (६) पुएय 
प्रकृति (१०) पाप प्र० (११) परायते मान (१२) अपरायतमान (१३) क्षेत्र 
विवाद (१४) ज्ञीय बपाकी (१५) भाव जिपाकी (१६) पुदूगल तिपाकी 
चपरोक्त १६ अवस्थाओ्रं पर किस दृष्टि से और अ्रक्ञगण अक्षग श्ितना 
सुगमता से विवेचन किया गया हैँ) यद्दी एक कर्प्र थ को विशेष 
मद्दत्ता है। 


(१) बध को दृष्टि से १४८ प्रइतियों मे प्रकृतिबध, स्थिति बंध, 
रमचब, और प्रदेश बन्ध इन ४ प्रकार फे व्धों का *बहूप पतलाया ४ । 
(२) भरक्ृतियाघ में £ विषयों पर प्रकाश डाला गया है । 

(१) प्रकृति बघ का स्वरूप (7) भूल तथा उत्तर प्रकृतिया में 

. भूयरकार (३) अल्पतर (४) अवस्थित (*) अवक्‍्तव्यप थों की सख्या 


घताई है । 


(३) स्थिति में ७ रिपियों पर ग्रश्राश डाला हे 

(१) स्थिति बंध का रबहप (०) मूल तथा उत्तर प्रकृतिया फी 
जध-य भौर उत्कृष्ट स्थिति (३) एकेरद्रिय आदि जीवों के जघ-य त्तथा 
उत्कृष्ट स्थिति के प्रमाण निकालन की रीत्ति (४) उद्धप्ट ठथा जघय 
हिथिति थ थ फे स्मामियों का बन । 


(५१) 
(४) अनुभाग बन्ध में ७ विपय हें-- 
(१) अनुभागवन्ध का स्वरूप (?) शुभा शुभ प्रकृतियों में तीन्र या 


मंद रस पडने का कारण (३) शुभा शुभ रसका विशेष स्वरूप (४) उत्कृष्ट 
तथा जघन्य अनुभावावन्ध के स्वामियों का वर्णन। 


(५) प्रदेश घन्ध में तीन विषयों का वर्णन है 


(१) प्रदेश वन्ध का स्वरूप (२) व्गणाओं का स्वरूप और उनके 
अचबगाहना (३) चद्ध कम दलिकों का मूल तथा उत्तर प्रक्ृतियों में 
बटवारा । इस के पश्चात उपशमशभ्रेणी और ज्षपक श्रेणी का विस्तार से 
चर्णन करते हुवे प्रन्थ को परिपूर्ण रिया | इख तरह श्रीमद देवेन्द्रसूरी 
जी ने कमग्रन्थ के अभ्यासियों के लिये संक्तेप में और सारगर्भित 
विवेचन किया है । उसोको दृष्टि मे रखते हुए अनुधादक महोदय ने भी 
द्वितीय झावृति में भी संक्षेप में ही वजन छिया है; जो नित्य पाठयों के 
लिये विशेष उपयागी होगा ! 


यों तो इस विषय पर झअनेकों विद्वानों ने बड़ी बड़ी गंभीर प्रस्वाव -- 
नाएं लिखी हैं जो विषय को इतनी सू्मता से स्पशे करती है कि उनको 
सममभने के लिये उतने ही धूम ज्ञान की आवश्यकता है। किन्तु यह 
अनुवाद जिस दृष्टि कोण से लिखा गया है उसको ध्यान में रखने 
मैंने भी प्रस्तावना के दो शब्द्र लिखे है । 
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प्री मुणोत्त भेघ माला पुष्प न० १ 


॥ ७» श्री पार्र्वनाथाय नमः ॥ 
अथश्री 
प्रश्मिदू देकेन्रस्रीघर विशक्तत 
कर्म विषाक नामा पहला क्मग्रल्थ 
हिन्दी साध्सुवाद 


बपस३१0 0८२०- 


सिरिवीरजिण बदिय, कम्म विवाग समासओो चुच्छ । 
फीरइ जिएण हेउहिं, जेणतो भणए क्म्म ॥ १॥ 

पयइ ठिद् रस पएसा, त्त चठहा मीअगस्स दिहृठता । 
भूल पगह्‌ह् उत्तर, पगई अडवस्नसय भेय ॥९॥ 
( में) श्री चीर जिनेश्वर क्रा नमस्कार कर सक्तेष से फमविपाफ 
हनामा? प्रथ को कहेगा। नोयन जिन देतुओं (मिध्यात्व 
४248 फपाय ) से प्राप्त क्रिया है इस लिये ५उसको! 
में कहते हैं ॥ १॥ ये ( कर्म ) प्रकृति, स्थिति) रस, 
प्रदेश से मोदक के दृष्टा त से चार (प्रकार ) हैं। सूल प्रकृति 
भाठ (और ) उत्तर प्रकृति एक्सखों अछात्रान भेद हैं ॥ २ ॥ 





६५ “ऐश पुदुगल प्रदेर्शों के साथ एकरूपता । 


भर 


(२) पहला कमप्रन्थ 


इृह नाण दंसणावरण, चेय मोहाउ नाम गोयाणि | 
विग्धं च पणा नव हु अ्बीस चठ तिसय दुपण बिह ॥ ३॥। 
मह सुय ओही मण केबलाशि नाणाणि तत्थ मइनाणं | 
वंजणावरगह चउद्मा मण नयण विशिदिय चउक्का॥ ४ ॥ 
अत्युग्गह ईहावाय धारणा करण माणसेहि छट्ठा । 
इय अठवीस भेय॑ चउदसहा बीसहा व सुयं ॥५॥ 
अक्खर सन्नी सम॑ साइअं खलु सपज्जवसियं च | 
गमिय॑ अंगपविह्ठ सत्तवि एए सपरडिवक्खा ॥ ६ ॥ 

यहां छक्लाना ( बरणीय ) दशतावरणीय, वेदनीय; मोहनीय: 
आयु) नाम) गोत्र और अन्तराय ( क्रमशः ) पांच, नव, दो, अठा- 
बीस, चाए) एकसो तीन, दो ( और ) पांच भेद्‌ हैं ॥ ३ ॥ ज्ञान 
(पांच हे) मत्ति, श्रुति, अवधि, मन पर्यक ( और ) केवल | 
जिस में मति ज्ञान मन) आंख विना चार इन्द्रियां आश्रय 
व्यंजनावग्रह ् घार प्रकार हैं ॥ ४ ॥ अथीधमह? ईह्वा न्‍ अपाय 
और धारणा (ये प्रत्येक ) इन्द्रिय ( और ) मन सहित छः 
प्रकार है। यह अठावीश भेद ( सत्तिज्ञान के ) श्र॒तज्ञान के चौददई 


या वबीश भेद है ॥ &॥ अक्षसथुत) सनन्‍्तीश्रृव, 'सम्वकूनुत) ५ 
सादिशुत और सपयवसितश्रुत, ग्रमिकश्रुत, शअंग ग्रविष्श्र॒त ये/ 


सातों अतिपक्षि . सहित ( गणनेसे चौदह भेद श्रतज्ञान )॥ ६ ॥ “४ 
२ मतिक्ञान अठावीस अकार के हैं ॥ ३ इन्द्रियो द्वारा पदाथ का स्पश 


हो के अव्यक्त अवबोध, ४ पदार्थ को सासान्यपने जानना; £ बिचारणा, 
६ अनक्षर असनन्‍्नी, असम्यक ; अनादि, झपयंच० अगर० अंगवाह्य । 


पहला कर्मप्र-थ (३) 


पज्वय अक्खर प्य सघाया पडिवत्ति तहय अशुओगो । 
! पाहुड पाहुडपाहुड वत्यु पृष्चाय से समासा ॥ ७ ॥ 
अशुगामि घढद्माणय पडिवाइयरविहा छह्ा ओही । 
रिउमड विउलमह मणनाण केवल मिगविहाण ॥ ८॥ 
एस ज आवरण पहुव्य चकपुस्स त तया वरण । 
दसण चठ पणशनिद्ा वित्तिसस दसणायरण ॥॥ ९ ॥ 
चफ्खू दिट्ठि अचक्खू सेसिंदिय ओहि फेपलेहिं च । 
दसण मिद् सामन्‍न तस्सावरण तय चउद्दा'॥ १०॥ 


पर्यायश्रुत, अक्तरश्रुत, पद्श्रू त, सघातशुत्त, प्रतिपत्तिश्रत, उसी तरदद 
अलुयोगश्रुत) आमतभुत, प्राभूतपराभृतश्रुत, बस्तुश्रुव,और पूर्वश्रुत (ये दस 
भेद ) समास सह्दित ( प्रत्येक शब्द्‌ के साथ समास शब्द जोड़नेसे घीस 
भेद भृत के द्वोते हैं.॥ ७ ॥ अनुगामि, चर्धमान, प्रतिषाति | इतर सेद्‌ 
( अनाजुग़ामि, वर्धमान, अप्रतिपाति, गणने से) छ प्रका( श्ववषिज्ञान है. 
व्हाजुमति विपुल मति; (दो भेद) मन पर्यवज्ञान है । (और) कंबल ज्ञान 
| पक्ष प्रकार है. ॥5५॥ इन ( मति आदि पाच ज्ञानें ) का जो आप 
(को पटूट। समान भावरण है उध (आवरण) को ज्ञानावरणीय फहते हैँ ॥ 
'दर्शनावरणीर चार, निद्रा पाच ( यद्द नौ ) पदरेदार के समान दर्शना 
बरणीय कर्म है ॥६॥ पहु दर्शन ) शेष झींद्रय द्वारा अचछुदर्शन 
अवधिद्शंन। फेवल दर्शन, यह सामाय ( उपयोग ) हैं इसके भावरण 
को चार प्रकार फा दर्शनावरणीय कह्टते हैं ॥ १०॥ 


(४) पहला कर्म प्रख्द 


सुहपडिबोहा निद्ा निदानिद्यय दुख्ख पढियोहा । 

पयला ठिशोव विद्वस्स पथल पयलाय चंकमओ ॥११॥ 

दिणावचित्ति यत्थकरणी थीणद्भी अद्भवक्की अद्धबला । 

महु लित खग्गधारा लिहण' व दुह्मठ वेबशियं ॥१श) 

ओसमन्न सुर मणुए सायमसाय॑ं तु तिरिय निरएसु | 

मज्ज व मोहणीय॑ दुविहं द्सण चरण मोहद्या ॥१श॥ 

दंसण मोह तिविहं सम्भें मीस तहेव मिच्छत्त' 

सुद्द अद्भविसुद्ध अविसुद्ध' त॑ हवइ कमसो ॥१४॥ 

जिय अजिय पुएण पावासव संवर बंध मुक्ख निज्जरणा । 

जेण' सदृहह तय॑ं सम्म॑ खयंगाइ बहु भेय॑ ॥१५॥ 

सुदसे जागना (वह६) निद्रा; ठुखः से जागना (बह) निद्रा निद्रा, खड़े 

२ बेठे २ प्रचला, चलते फिरते प्रचला प्रचला ॥११॥ दिन के सोचे हुए 
कार्य को करने वाली ( निद्रा ) धीणद्भी कहलाती है ( इस निद्रावाले का 
बल ) बासु देव के चल से आधा होता है मधुलिप्त ख'गधारा को चादने 
के समान दोग्नकार का वेदनी कर्म हैं ॥१२॥ आयः देव (और) सलुष्यमें 
साता ( वेदनीका उदय) तियंच (ओर) नरक सेंझसाता (वेदनीका उदय) 
है ॥ मदिरा के समान मोहनीय दो प्रक्ारका (यथा) दर्शन मोहनीय(और) 
चारित्र सोहनीय है. ॥१३॥ दर्शन मोहनीय “कर्म” तीनप्रकार है "यथा? 
सम्यक्त्व मोहनीय; सिश्र सोहतीय, इसीतरह मिंथ्यास्व सोहनीय वे 
तीनों क्रमशः शुद्ध)अद्ध विशुद्ध और अशुद्ध होता है ॥१७॥ जिससे जीव 


अजीव, पुण्य, पाप; आश्रव, संबर, वंध, मोक्ष ५और” निजेरा (इन नव 
तत्वोंकी श्रद्धाहो वह सत्मकत्व मोइनीय क्षायिकादि बहुत भेदसे हैं ॥१५॥ 


पद्क्षा कर्म प्रन्थ (५) 


मीसा न राग दोसो जिणपम्मे अतप्रहु जहा अन्‍्ने । 
नारियल दीव मणझुणों मिच्छ जिण धम्म विवरीय ॥१६॥ 
सोलसकरसाय नव नोकसाय दुग्िह चरित मोहणिय । 
अण अ्रप्पन्चक्सासापध्क्खाणाय सनलना ॥ १७ ॥ 
ज्ञा जीव वरिस चठमास पक्खगा नरय तिरिय नर अमरा। 
प्म्मा णु सब्वविरई अहस्ताय घरित्त घायकरा ॥ १८ ॥ 
जल रेणु प्रृवि पव्वय राईसरिसो चउब्विहो कोहो । 
तिणि सलया कट्ट ट्विआ सेलस्थ भोवमों माणो ॥ १६ ॥ 
प्रिभमोदन्तीय “के उदयसे” जेन भर्मफे विषय राग््वप भहीं 
दोता जैसे नारियल द्वीप फे मनुष्यों फो झन के विपय "राग द्वप 
म्दी होता” (इसका उदय ) अन्तर मुहूते हे, (और ) जिनघर्म 
से विपशेित फो मिध्यात्व मोहनीय फह्ठते हूँ ॥ १६ ॥ सोलद 
कपाय (और ) नथनो फपाय ऐसे दो प्रकार से चारिन मोइनीय 


है। सोलद फपाय बताते हैँ: । अन'तानुबधी अप्रत्याज्यानो, वप्रत्या 


स्यानी / भौर सब्यलो ॥१७॥ (वे २ मनुक्रम से ) यावष्ज्ीव, बे, 
तुर्माछ ( और ) पत्त॒ ( रदते हैं ) नारकी, तिय॑च। समुप्य “और” 
देवगति (के फारण हैं) और” सप्यक्ट्व, देश विरती, सर्व बिरती 
पह्ौए! यथाय्यात चारीत्र क घात फरने वाले हैँ ॥ १८॥ जल, रेठी, 
पृष्वी और-परबत की रेखा संसान चार भ्रफारयाओंघ है तृण 
फीसीफा फाष्ट अरिय और पत्थर के स्तम्भ ( सदश ) मान है, ॥९घ॥ 
१ झन-तानुब्धी क्रोष, अनु? मान, अनु०्माया, भनु लोभ, एवं अप्रष्या 
यानी,प्रस्याप्यानी और सउ्यत्ष प्रत्येक फे चार २ भेद गणनेसे सोलह भेद 
अन'ता० अप्रत्या० प्रत्या० सब्यक्ष, 


(६) पहला फर्म प्रथ 


माया बलेहि गोमुत्ति मिंढर्सिंग घशवंसि मूल सामा । 
लोहो हलिद खंजण कदम किमिराग सारिच्छो ॥२०॥ 


जस्सुदया होइ जिए हास रई अरइ सोग मय कुच्छा । 
सनिमित्त मन्नहा वा त॑ ३ह हासाइ मोहणियं ॥ २१ ॥ 


पुरिसित्यि तदुभय॑ पह अहिलासो जव्बसा हवह सोउ । 
थी नर नपु वेडदओ फु फुम तण नगर दाहससो ॥२२॥ 
सुर नर तिरि निरयाऊ हडिसरिस नामकृम्म चित्ति सम । 
बायाल तिनवह विहं तिउचरसयंच सत्तद्ी ॥ २३ ॥ 


बांस की छाल , वैन की मूत्रधारा ; सेंढे का सिंग. और कठिन 
धांस की जढके समान माया है और लोभ हरिद्ग, खंजन कद स (और) 
किरमचीरग के सरीखा है ॥ २०॥ जिसके उदथ से जीव को हास्य ; 
रति, अरति, शोक, भय (और) जुगुप्सा कारणवश अथवा अन्यथा बिना 
कारण होती है उसको यहां हास्यादि मोहनीय कस कहते हैं. ॥ २१॥ 
जिसके प्रभाव से पुरुष सत्रीय तथा पुरुष स्त्री दोनों के प्रति अभिल्ाषा ; 
थाने मेंथुन की अभिलाषा होती हैं. वह स्ली , पुरुष (और) नपुस'क वेद 
का उदय है (और क्रमशः) कंडे को (अग्नि) ठृण की (अग्नि) और नगर 
दाह के समान है ॥२१॥ देवायुः, मलुष्यायुः, तियचायु (और) नरकायुः 
बेडी के समान है ॥ नास कर्म चितारे के समान है। ( वह ) वयालोस 
तीरानवे, एकसो तीन (और) सडसट प्रकार का है ॥ २३॥ 


पहला कर्मप्र/य (७) 


गबजाइतजु उदगा चधथण सधथायणाणि सधायणा । 
सठाण बण गघ रस फास अणुपव्वि विहगई ४२४॥ 
पिडपयडिचि चउदस परधा उसास आयचुच्जोय । 
अगुरुलहु वित्थ निमिणों बघाय मियअद्व पत्तेया ॥२५॥ 
तस घायर पत्नत पत्ते य थिर सुभ च सुमग चे । 
छुसरा इज्ज जस दस दसग थावर दस तु इस ॥९थ)। 
धावर सुहम अपज्ज साहारण अथिर अछुम दुमगाणि । 
दुस्सर णाइज्जा जस मियनामे सेयरा विस ॥ २७॥ 
तस चउ थिर छक्के भथिर छ क्‍्क सुहमतिग थावर चउक्क | 
सुभगति गाइ विभासा तयाह सखाहें पयडीहि ॥२८॥ 
गति, जाति, तनु; उपाग पधन; सघाठन, सघयण। संस्थान, पर्णो, 
गघ, रस। रपर्श, आउपूर्षी (भौर) बिद्ययोगति ॥ २४॥ (यह) चौदद 
विढ प्रकृतिया है ॥ पराघाठ, उच्छवास, धातप, उद्योत, अगुरुलघु, तीय॑ 
कर मिर्माण (भर) उपघात यद्द ध्वाठ प्रत्येक प्रकृति है ॥ २५॥ श्रछ, 
बादर) पर्याप्ता, प्रत्येफ, स्थिर: शुभ, घौभाग्य, सुस्तर, भादेय और यश 
। किति (यह) प्रस दशफ (कइलाती) हे “और!” स्थायर दशफयद्द है ॥२६ 
स्थापर, सूचम, झपर्याप्ता, साधारण, चश्यिर अशुभ; दौर्माग्य; दु स्वर 
,भनादेय (थौर) ह्रयश किति यद्द नाम कम की इतर सद्दित बीस प्रकृ 
तिया हुई ॥ २७॥ (हब इस श्रशृतिया या सक्तेप से कथन करने के 
लिये सफेत मज्ञा बाते हैं ) प्रसचतुष्प, स्थिस्ट्रफ, भ्रश्यिरदक, सुर 
चरिफ, स्पापरघतुप्फ और सौमाग्यश्रिक्र आई संपेत हैं, इसकी आदि से 
संख्या के भत तक मी प्रकृठिया पमस् लेनी ॥ *८॥ 


(८) पद्दला कमंप्रस्ध 


वणचउ अगरुलहु चड तसाइदुतिचउरछक्कमिच्चाई । 
इय अन्नावि विमासा तयाइसंखाहिपयडीहिं ॥२९॥ 
गहयाईण उ कमसी चठ पण परण ति पण पंच छ छक्के । 
पर दुग पण ६ चठ दुग इय उत्तरभेय पण सट्ठी ॥३०॥ 
अडवीस जुआ तिनवई संते वा पनरचंधणें तिसय॑ । 


वंधण सघाय गहो तणुसु सामन्नवण्णचऊ. ॥शेशा 
इय सतदी वघोदएय नंय सम्म मीसया बन्धे । 
बन्धु दुए सत्ताए वीस दुवीसद्ठ वच्नसय ॥श्र। 


वर्णाचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, श्रसादि द्विक; त्रिक, चतुष्क, (और) 
छुक इत्यादि ।। इसके सिवाय और भी विभापा शादि प्रकृति से संख्या के 
अन्त तक की प्रकृति समझ लेनी ॥२६॥ गांत आदि तो अनुक्रम से 
चार, पांच; पांच; तीन; पांच- पांच, छे, छे, पांव, दो; पाँच, झाठ) चार 
(और) दो इस तरह उत्तर भेद पेंसठ हुवे ॥३०॥ ( पूर्वोक्त ) भद्दावीस 
(और पैंछठ अक्ृति) को जोड देनेसे तेरानवे ( प्रकृति ) ऋत्ता में: अथवा 
( तेरानवे में ) पन्द्रह वधनडी याने पांचके बदले पन्द्रह मिलानेसे एकघौ 
तीन प्रकति सत्ता में होती है ॥ शरीर में अर्थात शरीर के अदणसे वधन 
सघातन भद्दण हा जाता है सामान्य बर्स चतुष्छ का भी प्रहण होता है 
॥३१॥ यह सडसठ प्रकृति बध, उदय, उदीर्णा की ( अपेज्ञा समझती ) 
सम्यकत्व मोहनी सिश्रमोहनी बन्धर्मे नहीं (त्वी जाती) वंध-उदय सत्ता में 
( भनुक्रम से ) एक सौ बीस, एक सौ बाईस, एक सौ ४ ठा«न ( प्रकृति 
होती है ) ॥ ३२॥ 


पद्क्षा कमप्र थ (६), 


निरयतिरिनरसुरगई हगवियतियचउपर्िदिजाईओ । 
ओराल विउव्या हारग तेय कम्मण पण सरीरा ॥३३॥ 


पाहु रु पिट्टि सिर उर उप रग उबग अगुली पमुद्दा । 
सेसा अगो धगा पढम तशु तिगस्सु बगाणि ॥१४॥ 


उरलाह पृग्गलाण निवद्ध वज्क तयाण सब घे । 

ज कुणइ जठउ सम तब धण मुरलाई तणुनामा ॥१५॥ 
ज सधाई उरलाइ पुरगले तणगण व दताली | 

त सघाय' व धणमिव तणुनामेण पचविह् ॥१८६॥ 


नारकी तिर्यंच मनुष्य चौंर देव( यह चार ) गति एके-द्री, द्वि० त्री० 
चतु० और पचे:्री (यह पाच) जाति और औदारिक वैक्रिय ; झाद्दारक, 
तैज़्स (और) कार्मण (यह) पाच शरीर कहलाते हैं ॥३३॥ भ्ुजा, जघों 
पीठ सिर, छाती, (भौर) पेट यक्ष अग है (और) अगुल्ी प्रमुख्त उपाय 
कहलाती है. शेष अगोपाग पद्ले वे तीन शरीर में होते दें. ॥४४॥ जो 
(कर्म) लाखके समान पढे बाघ हुए वतमानमें बाधते हुए औदारिकादि 
पुदुगलों का ( आपस में ) सम्ब घ करता है उसको ओऔदारिकादि बधन 
(पाच) शरीर के नाम से (पाच प्रकार है) ॥३५॥ दतात्ञीफे प्रण समुद्द फे 
(सम्मान) ज्ञो औदारिकादि (शरीर के) पुदुगहल्‍लों को इकट्ठा करता है वह्द 
सघातन ( नाम फ मे ) है यद बधन नाम कर्म की तरद शरीर नामकी 
अपेक्षा पाच प्रकार है ॥३६॥ 


(१०) पहला फर्मम्न्थ 


ओराल विउव्या हारयाणं सग तेश्य कन्म जुत्तार्ण । 
नवव घणाणि इअर हु सहिआणि तिन्‍्ती तेसि च ॥३७॥ 
संघयणशमट्टिनिचओ त॑ छुड्ठा वज्जरिसहनाराय । 

तहय रिसहनाराय नारायं अद्भनारायं ॥ ३२८ ॥ 

कीलिय छेवदू इह रिसहो पदों कीलिआवज्ज । 
उम्रभोमकडव धो नाराय॑ इम्ुरालंगे ॥ २९ ॥ 
समचउरंस निग्गोह साइ खुज्जाइ वामर्ण हुंडे। 

संठाणा वणणा किएह नील लोहिय हलिद्द सिआ ॥४०॥ 


अपने अपने तेजस कार्मण सयुक्त औदारिक, बेक्रिय, अद्दारक के 


कि 


नव बन्धन होते हैं ॥ इतर तेजस कार्मण दोनों के सयोग से तीन २ 


( बन्धन ) और तेजस फार्मण स्व की अपेक्षा तीन बन्धन ॥ ३७ ॥ 
हाड़ों की रचचाको संहनन कहते हैं ॥ छे प्रकार हैं वज्नषऋषभनाराच उसी 
,तरदद ऋषभ नाराच, नाराच) अद्ध नाराच; कीलिका और छेवट्ठ | यहां 
ऋषभका अथ पद्द है और फीलिका काश्नर्थ खीला है ॥ नाराच का अर्थ 

दोनों तरफ सकट बंध है यह ओऔदारिक से होता है ॥ ३८॥ ॥ ३६ ॥ 

समचतुरख्र न्यग्रोध, सादि कूब्ज वासन और हुंडक यहसंस्थान दे ॥ कष्ण 
नील, लात, पीला और श्वेत यह वर्ण है. ॥ ४०॥ थ 





(पललननपकनन«ननकक-++ ७. 


१ औदारिक औदारिफ बंधन१ ओऔदारिक तेजस वंधनर औद्यरिक 
कार्मण बन्धन३ एव चेक्रिय 'और आहारक के भी तीन तीन भेद होने से 
नौ भेद रऔदारिक तेजस कार्मण बंधन ; वैक्रिय तेजस कार्सण धंधन, 
आह्वारक तेजस कार्मण बन्धन यह तीन३ तेजस तेजस जंधन , तेजस 
कारण बन्धन; कार्मेण का्मेण वंधन यह तील एंव स्व पन्‍्द्रह बंधन हैं । 


पहला कर्मप्रन्थ (१९) 


सुरहि दुरही रसा पण तित्त कइ कसाय अधिला महुरा । 
फासा गुरुलहु मिउ खर सी उण्ह सिणिद्ध रुरकहा ॥४१॥ 
नील कसिण दुगध तित्त कइुआ गुरू खर रुरक । 
सीझ च अपछुह नवग इककार संग छुम सेस ॥एशा 
चजहगडब्यणुपुष्यी गइपुव्धि दुग तिंग निश्माउ जुअ । 
पुष्बीउदओ पक्के सुह असुद् बसुद्द विहरगह ॥४१॥ 
परघा उदया पाणी परेसि बलिणपि होइ दुद्धरेसों ! 
ऊससिण लद्विजुतों दवेह ऊसास नाम वसा ॥ ४४ ॥ 
रपिविंधेठ नि अग तावजुअ आयवाउ नउजलणे । 
जपधुस्तिण फासस्त तहि लोहिय उएणएप उदठति ॥४५॥ 


सुरभि) दुरभि, ( दागध ) तिक्त; कट्ट, कपाय, आम्ल और सधुरस 
पाच रस हैं. ( और ) स्पश ( आठहै ) गुरु, लघु, मदु। खर, शीत रष्ण 
स्निग्ध (ओर ) रुष्त हे ॥ ४१॥ नील, कृष्ण, दुरभिगघ, तिक्त। फट 
गुरु) खर, रुत्त और शीत ( यद्द ) नौअशुभ नरक हैं शेष ग्याएद्द भकृति 
शुभ है ॥४२॥ चारगति के ( समान ) आनुपूर्वीभी (चार) है. ॥ गति 
भर आनुपूर्वी ( गति ) द्विउ (फद्दलाठी) है अपनी अपनी झायुष्प युक्त 
होने से गति त्रिक ( कद्क्षाती ) है आनुपूर्वी का ८द्य चक्र गति में होता 
है शुम और भशुभ विद्वायोगति ( दा प्रकार है ) चैल ( भौर ) ऊ टचत्‌ 
॥8१॥ पराघात के उदयसे प्राणी दूसरे बलवान फो भी अजय द्वोता हे. 
उच्छुबास नाम कर्म फे ददयसे उच्छवास लब्धिसयुक्त द्ोता है ॥४४॥ 
सूर्य सडल के विषय में ( रत्नादि पृथ्वी काय ) जीबों का शरीर तापयु्त 
होता है ( उसको ) आतप नाम्र फा उदय है तश्न झपिकाय में नष्ण 
स्पर्श और रफ्तवर्ण का उदय है ॥ ४५॥ 


( १२) पहला फम प्रस्य 


अशुसिण पयासरुत जिश्वंगगुब्जों अप इहुज्जोआ | 

जह देवत्तर विक्किय जोइस खज्करोश् माहत्य ॥ ४६ | 
अर्ग नमुरु नलहुअं जायद जीवस्स अगरुलहु उदया। 
तित्येण तिहुअण स्सवि पुज्जो से उदमी केवलिणों || ४७ ॥ 
अंगी वंग निश्रमण् निम्मा्ण कुणइ सुत्तहार सम॑ | 
उवधाया उवहम्मह सतणु अवयव लंबिगाईहिं। ४८ ॥ 
प्िति चठ परिदिअ तस्सा बायराओ वायरा जिश्मा थूला । 
निभनिञ्र पज्जति जुआ पज्जत्ता लद्धि करणेहिं ॥ ४९ ॥ 


यहां उद्योत (नाम कम्के उद्यमे ) जीबोंका शरीर शीत 
प्रकाशरूप उद्योत करता है (यथा ) साधु, देवता के उत्तर बेक्रिय, 
ब्योतिषी और ख्योत-जुगनी कीडे की तरह।। ४६ ॥ अगुरु 
लघु ( कम ) के उदयसे जीवका शरीर स्‌ गुरु, न लघु होता दै 
तीयकर त्रिधुधनके भी पृज्य होते हैं। इसका उदय केवली को 
ही होता है ॥४७॥ सूत्रधार के समान निर्माण ( सामकर्म ) 
अंगोपाँंगों फो नियम्रित याने योग्य स्थान व्यवस्थापन करता है, 
उपघात (लास कर के उदयसे ) अपने शरीर के अझवयवबपद् 
जीमादिसे उपहत होता है ॥ ४८॥ न्नस ( नास कर्म के उदय ) से 
ट्विन्द्रिय, त्रिन्द्रियः चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय होता है, ( बाद्र 
' नाम कर्म के उदयसे ) अपनी , अपनी पर्याप्तियां संयुक्त होती 


हैं, ( वे पर्याप्त जीब ) लब्धी और करण दो * प्रकारसे हैं, ॥ ४६ ॥ 


आला ++5-53३६५3३९८२५.................... 


१ जो जीव स्वयोग्य पर्पाप्ति पूर्ण करके मरता है वह लष्धी पर्याप्ताअन्यया 
भरे वद्द लब्धी अपर्याप्ता | करणपर्याप्ता इन्द्रिय पर्याप्ता को कहते है। 
लिसने आदर, शरीर, इन्द्रिय पर्याप्त पूरी करी है वह करण पर्याप्ता | 
जिसनेपूरी नहीं की है झागे करेगा वह करण अपर्याप्ता। 





पह्चा फर्मपन्ध (१३) 


पत्ते अतणुपत्तों उदएण दन्त अट्टिमाइ यिर । 
नाझवारि सिराइ सुह सुभगाओ सब्बजण इंद्ठो ॥ ५० ॥ 


घुमरा महुर सुहरुण आइज्जा सलोगगिज्काओ । 
जसभो जसफकिचीओ थायरदसग विवज्जत्थ ॥ ५१॥ 


गोश्न दुद्दृच्चनीश छुठाल इव सुघड शु सलाईआ । 
पिग्प दाणे लाभे मोगुयभोगेप्ठु बीरिए भर ॥ ५२॥ 


सिरि दरियसम एय जद पडिकुलेण तेण रायाई । 
न छुणद दाणाईय एवं पिग्पेण जीवोवि. ॥५१॥ 


प्रय्येफ नामफर्म फे ददयसे शरीर एयर पृषफ शोता हैं, 
दाद दृदडो भादि स्थिर दोते हैं उसे स्यिर नाम कहते ऐं? भामि 
उपर ( आपयष ) शुम होते है (उसफो ) 'पुम सलाम यहते दै। 
सौमाय नाम पर्मफे रुयसे सप ज्लोगों पो ईप्ट कछगता है 
॥ ५०॥ सुख्यर (सलाम पर्मसे) मधुर ध्यनि ड्वानी हैं। आादेय 
( भाम पर्गमस) सय क्षोग बचना आहर फसते एै। यश 
कीति (नाम फर्म फे उदय ) से यश फोर्ति दातोीं है स्थावर दशक 
इमसे ( बससे ) विपरीत (बर्थ) बाला है ॥५१॥ गोग कर्स दा प्रद्ारफा 
ए रूप और नोच जैसे एु भाए के घनाये अच्छे घट और पम्रतु घट के 
समान | अतराय (फरशा पा प्रफार है) दाग, लाम; भोग ।परमाग यौर 
पीये ॥ ५२॥ यह (भनराय करे ) ( मढ़ारो पे समान है जैसे भछरी 
प्रतियूक्ष दोने से राषादि दाप बगे'द नदी झर सदने इसा प्रषार 
अ“तराय फर्म ऊ कारण जोय भी दान नहीं पर सहइठा ॥ श३॥ 


(१४) पहला फमप्रन्थ 


पृढिणीयत्तण निम्हव उवधाय पओस अंतराएशं | 
अच्चा सायणयाए आवरण दुग जिश्रो जयइ. ॥५४ ॥| 


गुरुभत्ति खंति करुणा वय जोग कसाय विजय दाणजुओ | 
चृह धम्माह अज्जह सायम साय विचज्जयओ ॥९॥ 


उम्पग्ग देसण मरग नासणा देव दज्व हरणेहिं । 
दन्सण मोहं जिण झुणि चेहय संघाइ पडिणीओ . ॥४६॥ 


दुषिहंपि चरण मोह कसाय हासाई विसय विवेसमणों | 
बंधद नरयाउ महारंस परिग्गहरओ रुद्दो ॥५७॥ 


प्रत्यनीकत्व-अनिष्टा चार; अपलाप; विनाश, प्रद्ं ५, अन्तराय 
और अति आशातना से जीव आवरण दुग ज्ञानावरणीय, दश नावरणोय 
कस उपाजन करवा है ॥ ५४ ॥ गुरु भक्ति, क्षमा, करुणा, ब्रत) योग, 
कषाय का विजय, दान युक्त और हृढ़ धर्मादे से खाता वेदनी 
को उपाजन करता है और विपरीत पने से असाता वेदनी को 
उपाजन करता है॥ ४६ ॥ उनसाग का उपदेश: सत्‌ सागे का 
विनाश और देव द्रव्य हरण से दर्शन मोहनीय कम बांधता है 
( तथा ) जिन; मुनि, चेत्य और संघ के प्रत्यनीक पनेसे भी 
दशन मोहनीय कर्म बांधता है ॥ २०॥ दोनों प्रक्वार के चारित्र 
मोहनीय कम कषाय हास्यादि विषय के चिवस होने से भी 
बांधता है सहारम्भ परिग्रह में रक्त और रौद्र परियास से नरकायु 
बांधता है ।। ४७ ॥ 


पहला फर्मप्रय (१५ ) 


तविरियाउ गूढहियओ सो समल्लो तहा मणुस्साउ । 
पयईए तणु ऊस्ताओं दाणरुई मज्किम गुणोअआ .. ॥८॥ 
अवि्रियमाह खराउ बालुतओों काम निज्जरों जयह । 
सरलो अगार विल्लो सुहनाम अन्नह्ा असुइ. ॥५९ 
गशुणपेही भयरहिओ अज्कपणज्कावणा रुइ निच्च। 
पकुणगाह जिणाह घत्तो उच्च यय इयरहाउई ॥ ना 
जिशपूर्याविग्धकरो हिसाह परायणों जयइ गिग्घ । 
इस कस्मविवागो य लिहिओ देविन्द सरिहि.. ॥६श॥ 


गुढ हृदय, शठ और सशल्य वाला तियंचायु बाघे, दया प्रकृति से 
अरप फपायो। दान रूचि और मध्यम गुण बाला मनु 
स्याय पाथे ॥ ५६॥ पालतप अकाम निज्नरा अविश्तादि से 
देवाय उपार्जन फरता हूँ, सरल गौरव रदित पनेंसे शुभ' 
सामकर्म बाघता है। कायथा इससे विपरीत अछुम नामरे 
कर्म बाधघता है ॥५६॥ गुण देखने वाला, भंद रहित, पढ़ने 
पढ़ाने मे।निरतर रुचि बाला सिनेश्वरादि का भक्त उच्चगात् 
घाघे ॥8० ॥ बिनेद्र फी पूजा में विध्न फरनेयाला ईिसादि में 
हत्पर मं तराय कर्म उपाजञन करे, इस तरद यह कम विपाक 
नामा प्र-य श्री देवठसूरिणी ने लिया है ॥ ६१॥ इतिता 


अश्मीजिकऔष्यटा+ 


( १६ ) पहला कम प्न्म 
कर्मोकी मूल पकृति ८ उत्तर १५८ के नाम 


मूल प्र० ८ बेंदनीय २ 
१ ज्ञानवर्णीय कम १ सातावेदनीय 
२ दर्शनावर्णीय कर्मा २ असातावे० 
३ बेदनीय कर्म 


४ मोहनीय कम साहमीय र८ 

£ झाय कस १ सम्यक्त्व 

६ नाम कम २ सिश्र रन 
॥9 


७गोत्र कम ३ मिथ्यात्व 
८ अन्तराय कम ४ झनन्तानुबंधी 


ज्ञानावर्णीय £ क्रोघ 
१ मति ज्ञॉनावर्णीय ५ अनंतामुबंधी 
२ श्रुत्त क्लाना० मान 


३ अवधि ज्ञाना० ६ $ माया 

४ मनःपर्यवज्ञाण ७ » लोभ 

४ केवल ज्षाना० ८ भप्रत्याख्यानी 
क्रोध 


दर्शनावर्णीय ६ ६ .,, मान 
२ चक्तू दशनाव० १० ्‌ माया 
२ अचक्त दश ना० ११ लोभ 
३ भवधि दश ० १२प्रत्याख्यानी 
केवल दश ना०.. क्रोघ 
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५-६-२-२८-४-१०३-२ ५-कुल रैश८ उत्तरप्रकृति; 


"2 ॥ाप्टगरशाएप्जअा फर्श शाशािएावी एड 


;॥ 


करती 
।>*न्‍क 


750 ॥॥: 


इति श्री प्रथम कर्म ग्रम्थ समाप्तम्‌ 


एा्। ॥फते 


॥ 


00500 ॥॥ए7:75ए/फए दशा दा प्राधा जा॥ाधआधए।एदइएशह ८ जे 


झ्न्न 


अथ कर्मस्तवनामा द्वितीय कर्मग्रन्थ 
ब्स्ज ऋच्सटधनी 


तह भ्रुणिगों बीरजिय जह गुणठाणेसु सयल कम्माई ॥ 

व धुदओदीरणया सत्ता पत्ाणि खबि आणि ॥ १॥ 
मिच्छे सामण मीसे अविरय देसे पमच अपमत्तो ॥ 

निय्रद्दि अनिमद्टि सुहृ बसमस्सीण सजोगि अजोगि गुणा॥ २॥ 
झभिनत कमूगहण बघो ओहेश तत्थ घीससय ॥ 
वित्थयराद्ारगदुग बज्ज मिच्छमि सत्तससय ॥ २॥ 


ज्ञिस गुणस्थाने में वघ, उदय, उद्दीरणा और सच्ताछो 
आप्त हुवे सभी क्मोका क्षय किया है।उन यीर भगवान की 
(हम ) रतुति करते हैँ,॥१॥ मिध्यात्व, सास्वादन) मिन्न, 
अधिरति, . देशबिरति, प्रमवसयत्त, अप्रमच सयव निवृत्ति, अनिवुत्ति, 
(यादर सपराय, ) सूदम सपराय, उपशा-तमोदद, छ्लीणमोदद, 
सयोगी और अयोगी (यह चौदद्द ) गुणस्यानक है ॥२॥ नये 
कर्मोके भ्द्ृणको धध कद्दते हैँ यद सामा-यसे एक सो बीस + (प्रकृति) 
हैं, दियेकर नाम) भादारफ द्विक्क बर्जके एकस्तों सतरद (अकृतिकां 
घध) मिध्यात्व गुणस्थान में हाता है॥ ३॥ 


+१५थ घन ५ सघात्तन (६ पर्णाई १ सम्यस्त्व मोहयीय 
३ प्रिष्मोहमिय एप रेप प्ररति अबघ हीनसे आय १२० प्र० का बंध 
है। शेप सऊेत परिभाषास जानना । 


' २० ) द्वितीय कमग्रन्य 


निरयतिग जाइ थावरचउ हुएडा यव छिवट्ठ नएु मिच्छ ॥ 
सोलंतो इगहिअसय सासझणि तिरिथीण दृहगतिण ।। ४ ॥ 
अणमज्कागिह संघयण चउ नि उज्जोज कुखगढ त्थिति | 
पणवीसंतो मीसे चठसयरि हआउअ अरदंधा ॥ ५॥ 
सम्मे सगसयरी जिणाउवंधि चइर नरतिथ विअ कम्माया ॥ 
उरलदुगंतो देसे सत्तद्ठी तिअकसायंत्त ो ॥ ६ ॥ 

तेबट्टि पम्त सोग अरइ अथिरदुम अजस अस्साय॑ं ॥ 
बुच्छिज्न छव्च सत्तव नेइसुराउ' जयानिद्र ॥ ७॥ 


नरकन्निक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, हुंड संस्थान, 
आतप नाम, छेचट संघयण, सपुसक वेद झोर मिथ्यात्व मोहनीय 
( यह ) सोलह प्रकृति वज़के सास्वादून ग़ु० से एकसो एक प्र० 
चांधे॥ तीयच त्रिक, थीणदूधिन्रिक और दुर्भाग्यन्रिक ॥४॥ 
अनन्तानुवंधी चतुष्कः मध्य संस्थान चतुष्क, मध्य संघयण- 
चतुष्क, नीचगोत्र, उद्योतनाम, अशुभ विहायो गति; ख्रोषेद 
(एवं ) पचीस प्र० (को घटा दे! ) और दो आय: ( मनुष्य, देव ) 
का यहां अबंध है ( इस लिये) चोद्धत्तर म्र० पिश्र शु० में बांधे) 
॥ ४ ॥ अविरति सम्यक्त्व इृप्टि गु० में जिन नाम, आयुष्य द्विक 
( मनुष्य, देव ) का बंध होता है (इस लिये ) सत्तत्तर प्र० बंध है ॥ 
वजरूषभनाराच संघयण, मनुष्यत्रिक, अग्रत्याख्यानी चौंक, ओऔ- 
दारिक छ्िकका अन्त करके सडखठ प्र० देशन्नत्ति गु० में बांधे ॥ 
तीसरा ( प्रत्याख्यानी क्षायकरो चजके ॥ ६॥। तेलठ श्र० ग्रमत 
गु० सें बांधे ॥ शोक, अर॒ति, अस्थिर द्विक, ऋयश, 'अखात। ( यह ) 
छे (प्रकृति ) विच्छेददो (अथवा ) देवायः श्राप्त कंरे पर या 
नछ होने पर सात प्र० विच्छेद करे ॥ ७ ॥ 


द्वितीय कर्मप्रय (+१) 


गुणमट्टि अप्यमर्त सुराउबन्यतु जड़ इहागच्छे ॥ 
अन्नह श्रद्मागण्णा ज आद्ारगद्गबघे ॥ ८ ॥ 


अडवन्नभवुच्याइमि निददुगतो छपन्न पणमागे।॥। 
सुरदुग पणिदि सुस़गड़ तमनय उरलबिशुत्॒ण॒व॒गा ॥ ९ ॥ 


समचउर निमिय जिण बन्न अगुरुलहुचठड छलपि तीसतो ॥ 
घरमे छप्रीमपन्धों हास रह इुन्छ मय भेशों ॥ १० ॥ 


अनिमह्ठिमागपणगे इगेगद्दीणों दुवीसरिह्वन्धों ॥ 
पप्त सनजचउण्द फमेय छेयों सचरसुहमे ॥ ११ ॥ 


कागर सुरायु पाघठा हुपा अप्रमत्तगु० प्राप्त परे ठो गुणखठ 
प्र० ( को याधे ) थ यथा भरठावन प्र० याघधे क्योंकि थद्दा चांद्राएफ 
द्विक्वा यधघ द्वोता है॥८॥ श्रपूर्ण परण गु० (फे पहिले भाग ) 
में धटठापन प्र० (पा बध द्वाता है) "भौर” निद्रा द्विष विच्छेद 
ऐनमे पाप भागों में छप्पप ४० (का यघ द्वोता है) छठे भाग 
में दीप प्र० का धात फरे (यथा ) देवद्विऊ, पैचेद्रि जाति, शुम 
विद्यायोगति, ग्रस्तायफः भौदारिक मिना शरीर ७। उपाग २ 
झमपतुस्त्त स्थान, निर्माण नाम; ज्ञिय भमाम, यण चतुप्कः 
अगुर लघु घतुप्फ ( फे छेद दोपेसे ) चरम घम्तय छाइस प्र० का 
पध द्वाता है॥ हास्य, रति, दुमण्दा और भयरा नाश दोनेपर 
॥ ६ ॥ १०॥ अनि््यत्ति गु३ के पाये भागों में (से पद्दित्ति साग 
में)वाइप प्र० था पघ होता ऐे॥ पुरायवेद सज्यज्ञ चतुप्म्छो 
अपुक्मसे एडर प्र* होते करने पर सठरद प्र० ढा दाप सूरम 
सपराप गु० म॑ दोता दे ॥ १६३॥ 


श्२ ) द्वितीय कम प्रन्थ 


चउर्दंसणु चच जप नाणावग्ध दसगन्ति सोलसुच्छेओ ॥ 


तिस सायवंध छेओी समोगियंधंतु अशणंतोिे अ॥?१२॥१॥ 
उदओ विवाग वेशण मुदीरण मपत्ति ऋ टुवीससर्य ॥ 
सत्तरसयं मिच्छे मीस सम्म आहार जिशणु दया | १३ ७ 
सुहुम विगायव मिच्छे मिच्छेत॑ सासशे ईंगारसयं ॥ 


निस्‍याणुप॒ुव्दि सु दया अण थांपर इग विगल अंतो ॥ १४ ॥ 

दुशनावरणीय चतुष्क) उच्चमोत्र, यश नास, जॉन तर्थों 

न्‍्तरायकी दृश श्र० (यह ) खोलद्द भ्र० को विच्छेद ढोनेसे 
( उपशान्तसोह, ज्ञीगमोह, सयोगी गु० ) दीस गु० में सातावेदनी 
का बंघ होता दे और स्योगी गु० के अन्तसहतय सातावेदनी का 
तिरोध करके चौदमे गु० में अजेघ होता है ॥१२॥ ह्ंघ समाप्त! 

विपाककी भोगना उदय कहलाता है. ( दिपाक पतले ) हीं 
प्राप्तकी उदीरण द्वीवी हे ( परन्तु डदीरणाके लिये यह अवश्य प्याव 
रखना चाहिये कि जो उदयमान कर्स हे उसीकी उदीरणा होती डे 
किम्तु अनुद्यकी नहीं और उदयमान कर्म भी आवलिका प्रमाण 
शेष रहने पर उसकी उदोरणा रु लादी दे) यहां उदय (ददों- 
रणायोग्य ) एकसो बाईइस प्र० है मीशअमोहनी, सम्यकत्त सो० 
आहासकद्ठिक और जिन नामका गे नुक्य होने से मिथ्यात्व गु० 
झेँ एकसो सतरे ५१० उर्देय || १३ ॥ सुक्मत्रिक आतप) सिथ्याटव- 
मोदनी मिथ्यात्व शु० में अंत होता है. और नरकालुपूर्वी का अछ 
दय दोनेसे सास्वादन गुः में एकसोग्यारद प्र० का उर्देयदीता है अ- 


नन्‍्तालुवन्धी चतुष्क, स्थाचर पएक्रेन्द्रियणाति और विकलेन्द्री ॥९४॥ 
है । 


द्वितीय कमर य २३ (१) 
बंध १२० प्रकृति गु० विवरण-- 
(१) मिथ्यात्त गु० में १ (उ-्निन नाम) प्रद्दारिक द्विक अवस्थक | 
(२) सास्वादन गु० १०६-नए७ 3५ जाति, बारर ४) हुंड, झातप 
छरबट्ट 3 न सक) मिश्यात्य मो० एव १६ 
(३) मिश्र गु० 3४-वियेच) योणद्धि। दुर्भाग्य, अतनुवान०  मध्यस्‍्यान, 
बढ ६ 
मध्यसध०, नीचगोत्र) उ्योतत, अग्ुमन्रि०, रत्रीवेद, मनुध्याद, देवाड 
६६ 6 न ५ ॥ है] है है] 
एव २७ घिना 
(२९) 'भविरतत गु० ७+-भिन नाम; मनुप्यदेवायु, एप ३ प्र० दाचे 
श्ूः 
(४) देश डि० गुर ६+-प सु छ१०। मनुध्य थ्िध, अप्रतयारवा०) आरा- 
ञ 
एिक द्विफ एय १० 
(६) प्रभद स० गु० ६३-तोसरे कएाय की ५ विया 
(५) झप्रमत गुर ४८-५४६-शा ३) भरती; झइरश्यिर। अयरशा, अशाना एयक 
५. अद्ात्वि ट्विक याये तो ६ और देवायु बाघ तो ४८ 
(-) अपूधक० २६-तिठ्रा देव, पचेरद्री, शुभयि। ठस, नौ, विना, 
ज्थाग) मम पर सरयान विर्माण) शिन) बण। अगुरुल्‍्घु एवं « शिना 
(६) झरिपृर्ि यु० ९६-हाईप, शी दुगद्। भय) परएयह ७ावल 
है 4 है| 
बप ८ दिना 
(१८) सुस्मस+ गु० | सग्त्ल त्लम रै दिये 
शप्शमगोी छोणमोद सजाया में शर् सानपे० बा बंधक शेपन, 
३ । २ है ह 


द्वितीय कर्मप्रय (२३) 


भीसे णापुच्री णदया मीसोदण्ण मीसतो ॥ 
चउसयम जए सम्मा ण्‌ पुच्वोखेवा पिझक्साया १५ 


मणुतिरिणुपृष्ति रिउबद्द दुदग अणाइज्जदुग सतर छोओो ॥ 
सगसी इृदेसि तिरिगइआउ निउज्जोअ तिकसाया ॥१६॥। 
अइन्छेशो इगसी पम्त्ति आहारजुअश्रल पस्खैवा ॥ 


थीणतिगाहारग दुग छेओ छुस्सयरि अपमत्तो ॥१७॥ 

भम्मततिससघयण तिश्रगच्छेश्रोमिसत्तरि अपूब्वे ॥ 

हासाइछक्क अन्तो छमद्वि अनिश्रट्टि वेअतिग ॥६८॥ 

आनुपूर्वीवीम ( म० दे० ति० ) का अनुदय द्वोने से मीक्ष गु० सो 

श्र० का उदय द्योता है। क्योंकि यद्या मिश्र भो ० उदय है। इस लिये 
१०० और मिश्रमोहदनीय का क्षय तथा सम्यकत्व मोदनीय का और चार 
श्रानुपूर्वी के उदय द्वोनेसे अबिरती गु० में एक सौ चार प्र० का उदय 
दाता है. ॥ अप्रत्याय्यानी चतुप्क ॥१५॥ मनुष्य तिय चालुपूर्ची, वेक्रिया 
घटक, दुभाग्य नाम; भनादेयद्विक ( यद्द ) सतरद प्र० चिच्छेद द्वोने से 
देश पिरती गु० सतासी प्र० का उदय द्वोता है ॥ तिर्यंच गति, तियेचायु 
सीच गोत्र) उद्योत नाम और प्रस्यास्यानी कपाय ॥१६ यद्द आठ ५० के 
विच्छेद भौर भ्राद्वारक द्विक के उदय दोने से इक्यास्री 4० का उदय 
भमत ग़ु० में द्ोता है ॥ थीणद्वी त्रिक, अद्ारफद्धिक के अमुद्य होनेसे 
ज्लेद्दत्तर प्र० का रदय अप्रमत शु० में द्वाता है ॥१७॥ सम्यकत्य मोदनीय 
और अन्तिम के तीन सघयण क उद्यबिच्छेद होने से वह्ृत्तर प्र० का 
उदय अपूष का करण गु० में दोता है ॥ हास्वादि छे म०काइदय छेवचित्रि 
होने से छासठ प्र० का घद॒य अनिवृति गु० से दोता है ॥९८॥। 


(२४) द्वितीय कर्मगरन्ध 


संजलणतिंगछच्छेओ सद्ठि सुहुम॑ंमि तुरियलोमभंतो ॥ 
उबसंत गुणे गुणसद्टि रिसह नाराय हुग अन्तो ॥ १९ ॥ 
सगवन्न खीणदुचरिमि निद दुगन्तों अचरिमि पणवन्ञा ॥ 
नाखंतराय दंसण चडउ छेओजो सजोगि वायाला ॥ २० ॥ 

तित्थुदया उरलाथिर खगइहढहुग परिचतिग छ संठाझा ॥॥ 

अगरुलहु पन्नचठ निमिण तेअकम्माइ संघयण ॥ २१ ॥ 

दूसर खसर साया साए ग य रंच तीस चुच्छेओ ॥ 
वबारस अजोगि सुभगा इज्जजसन्नयरंवेशणिअं ॥ २२ ॥। 
संज्वल् त्रिक (यह) छे प्र० क्रो चजके साठ प्र० छा उद्य सूक्ष्म संप- 
राय गु० में होता है ॥ चोथे लोभ के अनुदय होने से उत्तसठ प्र० का 
उदय उपशान्त मोह गु० मेहोता है ॥ रुषभनाराचट्ठिकका अन्त होने से 
॥१६॥ सन्तावन प्र० काडद्य ज्ञीणमाह शु० के अंतिस समयके पूर्व समय 
वक दोता हे ओर निद्रा द्विक के क्षय होने से क्षीण मोह ग़ु० के अंव 
समय पचपन ५० का उदय होता है॥ ज्ञानावरणीय पांच; अंतराय पांच, 
दुशनावरणी धार के ज्ञय होनेसे ४२ वयालीस प्र० क उदय सयोगी गु० 
. झें होता है ॥२०॥ क्योंकि यहां तीथकर चामका डदय होता है इसलिये 
४२ कही ॥ औदारिक हिक, अस्थिर द्विक, खगति द्विक; प्रत्येक त्रिक) सं- 


स्थान छे; अगुरुलघु चतुष्क, बणुचतुष्क, सिर्साण नास; तेजस शरीर+ 
कासण शरीर; प्रथम संचयण ।२१॥ सुस्वर, दस्वर और शाता अशाता 
सें का एक यह तीख प्र० के क्षय होनेसे बारह प्र० का उदय झयोगी गु० 

में होता है।। सोभाग्य नाम,आदेय नाम) यशः सास, साता असाता में 

से एक ॥ २२॥ 


उदय १२२ प्रकृति गुण विवरण + 
(१) मिथ्यात्य गु० १६७ सम्यकत्व/मिश्रमो ०भद्दारिक/जिन (अ्रननुदय है) 
(२) सास्‍्वदुन गु० १११ आतप, प्रिथ्यात्यमो०,नरकानूपू०, सुद्म एव $। 
(३) प्रित्र गु०१०० अनुताल०,स्थावर,एके द्री,विषल्ले द्ों, अम्नपू ्मदेती 


(यहा मिश्नप्तो ० ठददय) । 
(४) अर्धात० गु० १०४ मिश्रमो० क्षय, सम्यक्ट्यमों > चारअनु ०का उदय, 


रे 
(४) देशवि०? गु० ८७ अप्रत्वा० मनु० तिर्रा० अनुपू०, वैकरिय, दुर्भा३; 
हू हे 
अनादेय० 
(६) प्रमत० ग़ु० ८प१-तियंचगति, अनुपू०, नीच, पद्यात, प्रत्यास्या० 
छः ६4 


(भरट्टारिद्विक उदय) 
(४) अप्रमत० गु० ७६ दिणद्वि, अद्टारक (एव ४ बिच्छेद) 


(८) अ्रपुरक० गु० ४२-सम्यत्वमों० अत्तिम सत्यण (एय ४ वि०) 
(६) श्रतिबृत्ति ब० गु० ई६-हश्यघक 
(१०) सूक्ष्म स० गु० ६०-बेद्िक स ललित 
(११) उफ्श तसा० गु० ५७-सज्बक्षलीभो 
(१२) ज्षीपमोद्द० गु० ५४-कहपएभना० द्विकि; निद्राद्िक, 
(१३) सज्ञोगो गु० ४२-श्षाना०, दर्शनाय०, भ्रतराय जिननार डकय) 
(१४) अग्रोगी गु* १३-औदारि० अत्थिर, रवाति। भ्त्येक, सरधान। 
है] | हू 
अगरूक्षघु, ययण, निर्माण तेजस, कामण, प्रथम सघ०) छुप्घ७ 
दब है रु र्‌ १ १ 4 
दुस्घर, माता दस, अ तसमय०, सौमास्य, आदिेय, यश; य ना 
१५ है; ८ 9 


श्रस्, पर्च द्री। मलुप्यायु, गवि, घिनना। गान्र । 
दि + 23 १२5 आह अल कह ई ही 


(२६) द्वितीय कमंग्रन्थ 


सचा कम्माणठिद बघाइ लद्ध अत्तलाभाणं | 


[4० | कप 


संते अडयाल सय॑ जा उवसमु वि जिए विश्वतइ॒ए ॥२५॥ 
अपुव्बाइ चठक्के अण तिरिनिरयाउ विशु वियाल सयय ॥ 
सम्माह चठसु सत्तग खयंमि इगचत्त सयमहत्रा ॥२६॥ 


खबगंतु पष्प चउसुवि पणयालं निरयतिरि सुरठ विणा | 
सत्तग विद्यु अडतीसं जा अनिअद्डि पठम भागो ॥*७॥ 


वंधादि से आत्मस्व॒रुप पने प्राप्त किया है ( ऐसे ) कर्मा की ध्थिदि 
को सत्ता (कद्दते हैं) ॥ सत्ता मे १४८ प्र० यावत्‌ उपशान्त मोह गु० तक 
होती हैं ॥ जिन नाम बिना दूसरे ओर तीसरे गु० में १४७ प्र० की सत्ता 
होती है ॥ २५॥ अपूर्व करणादि चार गणु० में अनन्तानुतंधी चतुष्क 
मनुष्य और तियचायु विना एकसौ बयालिस प्र० ( की सत्ता देवायु चौधे 
उपशम श्रेणी प्राप्तको होती है ) अथवा सम्यकत्नादि चार गु? में दश्शन । 
सप्तक क्षय होनेसे १४१ प्र० (की सत्ता श्रेणी रद्दित) क्ञायक सम्यगू दृष्टि 
को होती है ॥ २६ ॥ जो जीव क्षपक श्रेणी कर तदूभव मोज्ञ जाने वाला. 
है वह नारकी तियंच और देव बज के एकसौ पैतालीस श्र० की सन्ता 
चोथेसे सातवें गु० तक होतीहे और दर्शन सप्तक विना एकसौ अडवीस 
अ० की सत्ता यावत्‌ अनिव॒ति गु० के पहिले भाग तक होती है ॥रेज। 


द्वितीय कर्मप्र-थ (२०) 


थावर तिरि निरयायव ठुग थिण तिगेग विगल साहार ॥ 
'मोलखओ इुवीस सय विभ्रसि परिभ तित्र फमायतो ॥२८॥ 


तह आईसु चडदम तेर बार छपण चठतिहियसय कमसो |॥ 
नकुत्यि हास छग पु स तुरिथ फ़रोेह मयमायखओ | २९॥ 


सुददमि दुसप छोहतो खीण ढुचरि मेगसय दुनिद्सओ ॥ 
नयनवह चरम समए चठदसण नाण उिग्घतो ॥ ३० ॥ 


पणमीड सजोगि अजोगी दुचरि मे ठेव खग् गध डुंग ॥ 
फासह्यन्न रस तु अधण सघाय पण पण निरमिण ॥ ३१॥ 


स्थावर द्विक, तिर्यच छ्विक, नरक ट्विक। आंतप द्विक, थी 
शाद्रि ब्रिक। एकेन्द्रियजाति, विगलेगद्रिय ( और ) साधारण (इन ) 
सोलह प्र के चाय होनेसे एक सौ बाईस श्र की रुत्ता दूजे भाग में 
होती है ॥ दूसरे और तीखरे कपाय के क्षय होन पर ११४-११३ 
११५-१०६-१०५ १०४ १०३ की सत्ता तीजे आदि भाग में होती 
है क्योंछि अनुक्रमसे नपु सक चेद, सजी वेद द्वायपटक, पुरुष बेद 
सज्वल क्रोध, मान, भायाका क्षय दोता हे ॥२६॥ छुनमसपराय 
“० में एकसो दो० प्र० ( कीसठा )॥ सम्बत लोभ 'चे० क्षय होनेसे 
एक सो एक प्र०्फी सत्ता (क्षीण मोद्द गु० के ) द्विरस समय 
( तकरद्दती है) । ( भौर ) निद्वाद्विक हे क्षय होने से (प्वीण 
सोहग० के) अन्त समय निनालब्बे प्र० फी सत्ता द्ोती है।' 
इर्शनायरणीय चार, घानायरणीय पाच (और ) घन्वरायाच 
(के क्षय दोनेसे ) पचासी म्र० ( की सत्ता ) सयोगी गु० में होती 
है॥३१॥ 


( २८ ) द्वितीय कम ग्रस्थ 


संघयण थथिर सौठण छक्क अगरुलहु चठ अपज्जपं ॥ 
सायंव असायवा परित्त बंग तिग सुसर नि ॥ ११२ ॥ 


बविसयरी खओञ्र चरिसे तेरस सणुअ तस तिगजसाइज्ज ॥ 
सुभग जिशुच्च परिंदिअ साया साए गयर छेओ |। रे३े ॥ 


नर अणुपृव्त्रि विशावा वारस चरिम सम्नयंमि जोखविउ ॥ 

पत्तो सिद्धि देविंद वंदिओं नमह तंबीरं ३४ ॥ सचासस्मता 
अयोगि गु० के द्वि चरम समय तक पचासी प्र० की सत्ता रहती है 

तत्‌ समय देषद्धिक, खगतिहिक, गन्धद्विक) स्पर्शाएक, वर्णोपांच; रसपांच 
शरीर पांच,संघयणछे, अस्थिरछ्ते संस्थान छे,भगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्दना 
सशशाता अशातामें की एक अत्येकत्रिक, उपांगत्रिक) सुस्वर नाम और नीच 
गोत्र ॥३२॥ (यह) बद्दोत्तर प्र० के ज्ञय होने से (आयोगी गु० के) चरम 
समय तेरह प्र० की सप्ता रहती है. ॥ मनुष्य त्रिक, त्रसश्िक, यशः नाम, 
आदेय नाम, शुभ नाम, जिन नास) उच्च गोन्न, पचेन्द्रिय जाति, शाता 
क्शाता में की एवं एक १३ प्र० क्षय करे (अथवा मतांतरे मनुष्यालुपूर्षि 
बिना वारह प्र० का चरम समय जिन्होंने क्षय करके सिद्धपद को प्राप्त 
किया है उन देवेन्द्रोंसे बदुनीय वीर भगवान को नमस्कार हो ॥३३॥३१७॥ 


इति सचा अधिकार, 


। 
बतश प्र८. । उपशमसेशों । जुरफ् अणी 
५ ] 
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है! | शक (न 
उपशात मो जुर !ै _3१! द 
थे ४| ५ ह | 
शीण मोड | है । 
सयागी 22. है अकबर ज्् - 


मा 
अयागी थ 





॥ बंदे दीरम ॥ 
श्री बंधस्वामिलनामा तृतीय कर्मग्न्थ 


-+की कै 


वंधविह्यण विमुक्क वंदिय सिरि वद्धमाण जिण चंद ॥ 
गई आइसु वुच्छे समासओ बंध सामित्त ॥ १॥ 


गद इदिणिय काए जोए वेए कृप्ताय नाणेय ॥ 
संयम दंसण लेसा भव सम्मे सन्नि आहारे ॥ २ ॥ 


जिण सुरवेउवाहारदु देवाउय निरय सुहुम विगल तिगं | 
एगिंदि थावरा यव न॒पु मिच्छ हुंड छेवइ ॥३॥ 


कमबन्ध के विधानसे रहित चन्द्रमा के समान सौस्य ऐसे 
श्री वद्धमान जिनेश्वर को नमस्कार करके गति आदि ( मार्गणा ) 
के विषे संक्तेपसे बन्द स्वामीत्वको कहूँगा ॥ १! गति ७ इन्द्धिय 
५, काय ६ योग ३ वेद ३ कषाय ४ ज्ञान ८ संयम ७ दुशन ४ ल्लेश्या 
& भव्य २ सम्यकत्थ ६ संज्ञी २ आहारी २ यह 5२ मार्गणा ॥ २॥ 
जिन नाम, सुरहिक, जेक्रियद्धविक, आद्वर्क ट्विक, देवायु) ना 
स्कीधिक, सुच्मत्रिक, विकलेन्द्रियत्रिक एकेन्द्रिय जाति, स्थावर 
नास, आदप नाम, नपुसरझ वेद, सिथ्यात्व मोहनोय, हुंढसंस्थान 
- छेवट सरंघचयण ॥ ३ ५ 


तीसरा कृम्रप्रम्य (६१) 


अण मज्का गिह सधयण कुसगईह निय इत्पि दुहग थीण तिग ॥ 


उज्जोअ तिरिठुग तिरि नराउ नर उरलदुग रिसह ॥ 8 ॥ 
सुरइ गुण बीस वज्ज इंग सठ ओहेण उधहि निरया ॥ 
तित्य रिणा प्रिच्छि सय सासणि नएु चठ विशा छनुई ॥५ा। 
पिखु अण छपीस मीसे बिसयारि सममि जिण नराउ जुआ ॥ 
इश्च रयणाइस्सु भगो पकाइसु तित्थयर हीणो ॥ ६ ॥ 
अभिय भणु आउ ओहे सत्तमिए नरहगुब्च गिणु मिच्छे ॥ 
हेग नवह सासणे तिरि आउ नस चठ वज्ज )] ७ ॥ 
अन-तानु बधि चतुष्क, मध्य सस्‍्यान चार, मध्य सघयण 
चार, अशुभ विद्दायो गति, नीच गांत्र, स्त्री वेद, दुर्भाग्यत्रिक, 
योशद्धित्रिक, उ्योत नाम, तियचद्धिक, ,तियचाय, मनुष्याय+ 
मनुध्यद्धिक: औदारिफद्धिक: और पज्मरुपणम नाराच सघयण 
(यह ४५८ ५० परिमाषा में आगे काम आयेगी जेसे अगज्ञों गाथामे 
सुरादि १६ प्र० फद्दी हे चद् सुरद्िकसे ह्रातपन्ताम तक १६ सम 
मना इस तरह अन्य जगह भो ॥३॥ ४॥ झुरादि १६ प्र० वज॒के 
एकसोएक शोधे नारकी बाघते हूँ॥ तिथरुर नाम बिना 
मिथ्यारद गु० एकसों प० बाधे ॥| नपु सक चतुष्क प्िना छंयानजों 
प्र० सासवादन गु० में बाधे)। झन तानुबन्धी २६ बिना मिश्र गु० 
खत्तर प्र० बाधे॥ जिन नाम और सलुष्याय सब्ति बद्चत्तर #र० 
आअविरत्ति सम्य>? ग॒० में घाधे॥ इस प्रकार ( कामाघ स्वामित्व ) 
रतन प्रमादि तीन नोरफा में और परकप्रमारि ( दीन मारफी में 
उक्त प्रक्ृतियों में से ) तीयंकर नाम, द्वीए फरके फद्दना॥ ६॥ 
जिननाम और मसलुष्यायु धिना ६६ प्र» ओघे सातमी नारको में 
बाधे॥ सनुप्य दिए भौर उच गोत्र विना ६६ अ० मिथ्यात्व गु० में 


गाधें तीयंचायु और नपु सक चतुप्छ बिना ६७ प्र० सासवादून गु 
बाँध ॥ जी 


/( ३२ ) तीसरा कम ग्रन्थ 
अण चउचबीस विरहिया सनर दुशुच्चाय सयरिे सीस हुगे ॥ 
सत्तर सओ ओहि मिच्छे पज्ज तिरिआा विखु जिणाहारं ॥८॥ 
विशु निरयंसोलत्ल सासणशि सुराउ अण एगतीस विशु मीसे ॥ 
ससुराउ समरि सम्से बीअ कसाए विशा देसे॥ ९ ॥ 

' इये चउगुणे सु्रि नंगा प्रमजया सजिण ओहु देसाई ॥ 
जिण इक्कारस हीणं नवसय अपज्जत्त तिरिअ्रनरा )। १०॥ 
निरयव्य सुरा नवरं ओहे मिच्छे इशिंदि तिग सहिआ -॥ 
कृप्प ठुगे विआ एवं जिय हीणो जोड़ मवण बणे ॥ ११ ॥ 


अनन्तानुबन्धी २४ प्र० बिना और मनुष्याद्विक तथा ऊच 
गांत्र सहित ७० प्र० सिश्र और अविरवि गु० में खातसी नारकी- 
वाले बांधे। ज्ञिन नाम और आहारकद्ठिक बिना ११७ प्र० 
पर्यापा तियंच ओघधे तथा मिथ्यात्र ग० में बांधे ॥८॥ नरकादि 
१६ प्र० बिना १०१ प्र० सास्वादन गु० में बांध ॥ ८॥ नरकादि 
१६ प्र० विना १०१ प्र० सासवादन गु० में बांधे॥ देवायः और 
अनन्तानुवन्धो ३१ बिना ६६ प्र० मिश्र गु० में बांधे ॥ देवाय 
सहित ७० प्र० अविरती सम्य० गु० में बांधे ॥ दूजी कषाय वजके 
६६ प्र० देशविरति ग० तियच पयापां बांधे॥६॥ ऐसे पयोीप्ता 
तियंचकी साफिक चार गणस्थासमें मनुष्य भों समझना परएस्तु 
आअविरति सम्य० गु० सें जिन नाम खदित ७१ श्र० का बंध कहना 
॥ ( शेष ) विरतादि १० गु० में ओधे कमस्तव को माफिक 
फना ॥ जिनादि ११ प्र० होन करनेसे १०६ प्र० का बंध अपर्याप्त 
तेयेच और मनुष्यक्षो होता है ॥ १ ॥ नारकी को तरह देवता का 
भी वंध स्वामीत्व कहना, परन्तु इतना विशेष है कि ओधे और 
सिथ्यात्वगु२ से देवता पकेंद्रियत्रिक सहित बांधे । पहिले और 
दूखरे देवलोकमें भी इसी तरह । ज्योतिषी ' और शुबनपति में जिन 
लास विचा शेष देवताओं की तरह समझना ॥ ११ ॥ 


तीसरा कर्मप्रथ ६ 3३ ) 


रयख़ुब्वसण कुमाराइ आखायाह उज्जोय चठरहिया ॥ 
अपज्ज तिरिश्रव्य नवसयमिगिदि पृढविजलतरु पिगले ॥१२॥। 
छनपड सासणि गिखु सुहम तेर केइ पुण बिंति चउनवह ॥ 
ठिरिअ नरा उहिं विणा तणु पज्जति न जति जञझो ॥ १३ ॥ 
ओहु। पर्णिदि तसे गई तसे जिशिकार नरति गुच्च विणा | 
मणपप्य जोगे भोहो उरले नरभगु (तम्मिस्से. ॥ १४ ॥ 
आहार छग पिणोहे चउद्ससझ मिच्छि जिण पणग हीण ॥ 
, सासणि चउनव३ विणा तिरिअ नराउ सुहमतेर. ,१५॥ 
सनत्कुमार देवलोकसे यावत्‌ू आठवें सहस्तार देवलोक तक 
रत्लप्रभा नारकी कि परे बघ स्वामीत्व समझना ॥ आनत घगैरदद 
शेष देवोंमें उद्योत चतुप्फ बिना बंध स्मामीत्व कहना॥ 
अपर्याता तियचक्री तरह १०६ 79० का चाध एकेटद्रिय जाति, 
पृथ्वोकाय धअपकाय। वनसस्‍्पतिकाय और विकल्ले द्रय में मिथ्यात्य 
गु० में कदबना ॥१६॥ सास्पादन गु० मे सुदमादि तेरद प्र० 
बिना ६६ प्र का खन्ध पकेद्रियादि को होता है। फोई झाचार्य 
हियंच और मनुष्य आयु बिना ६४ प्र० का बघ कहते है। क्यों 
कि वे इस गु० मे शरीर पर्याप्त पृण नहीं करते॥ १३ ॥ पचेरद्रिय 
जाठि और श्रस कायमें कम्रर्तव आधघ बघकी तरद कहना। 
गति व्रसमें ज्ित एकादश) मलुष्यत्रह और ऊच गौतर बिना 
१०४प्र> का बाघ कइना ॥ सनयाय, धचनयोग और ओऔदारिक 
काय योगमें फर्मोप्टयकी तरह गु० का बाघ कहना ॥ औदा 
रिक मिश्र काय योगमें ॥ १४॥ आद्वाएकादि छे प्र० व के ११४७ श्र० 
का ओोघे वध द्वाठा है ॥ मिथ्यात्य गु० में जिन पचऊ दीन द्वोने से 
३०६ प्र का ब'घ द्वोता है॥ सास्पादन गु,०्मे तियचायु, मलुष्यायु 
और सुद्दमादि तेरद प्र० बिना ६४ प्र० का बन्ध द्वोता है॥ १५॥ 


& ह 
३४ ) तीसरा कम प्रन्य 


अण चउबीसाइ बिणा जिए पण छुअ सम्मि ज्ोगिणों साय॑ ॥ 
विशु तिरिनराड कम्मेत्रि एवं माहार दुगि ओहो ॥ १६॥ 
सुर ओहो वेउवब्वे तिरिअ नराउ रहिओ अर तंम्मिसे | 

वेश्रतिगा इम विश्व तिश्र कसाय नव दु चउ पंच झुरखा १ 


# 


संजलतिंगे नत्र दस लोहे चड अजइ दुति अनाण तिगे ॥ 
वारस अचरझुखु चख्छुसु पढमा अहखाय चरिमचंड ॥ १८ 
मणनाणि सग जयाइ समइ अच्छे चड दुन्नि परिदारे ॥ 
केलदुगि दो चरिमा जयाइ नव मश्सु ओहिदुगे. ॥१५९॥ 
अनन्तानुवन्धी चौबीश बिना और लिन पंचक संद्दित ७४७ 
प्र० सम्यकक्‍त्व दृष्टी बांधे ॥ सयागी गुणास्थानमें ओदारिक मिश्र 
वाला एक साता बांधे ॥ कार्मण काय योग वियचायुः मजुष्याड: बज 
के शेर औदारिक मिश्रवत्‌ ॥ आहयारक द्विक बन्धवत्तू झोघे ॥ १६॥ 
देवगति के ओघ बन्वत्रत वेक्रिय शरीर बन्ध स्वामित्व और वेक्रिय 
मिश्रक्का तियच, मनुष्यायु: विना ओोषे देवगतिवत सममना ।। 
चेद्त्रिक्में लव गु० ॥ पहिला कषाय में दो गु० दूसरे कपाय में 'चार 
गु०- तीसरे कपाय में पांच गु० होते है ॥॥ १७॥ संज्वल्ल के क्रोध) 
मान, साया से नव गु० भौर लोम में दश गु? होते है। वन्‍्ध कम 
स्तवकी तरह॥ अविरति चरित्र मे चार गु? अज्ञानत्रिकमें दी 
या तीन गु०, चक्षुदशेन और अचक्षु देन मे बारदद गु०) यथास्यात 
चारित्र में अन्त के चार गु० होते है । बन्ध अपने अपने शु० का 
कर्मस्तव क्री तरह कद्ददेना ॥ १८ ॥ मनः पर्येव ज्ञान में सात ४० सामा- 
यिक और छेडोपस्थापनीय चा० में चार शु» परिंद्दार विशुद्धिमें 
दो गुं०, केवल्द्विकर्मे दो गु० और मति ज्ञान; श्रुति ज्ञान) खचधि- 


दिकमे नव गु० दोते हैँं। बंध स्व स्व गु० आश्री ओघवत वंध 
ऋदना ॥ १६ ॥ 


तीसरी कर्मप्रय ४ (३५), 


अड उपसमि चठउ वेभगि सहए इकार मिच्छतिगिदेसे ॥ 
सुहुमि सटाण तेरस आहारगि निञ्र निञ्र गुणोहो ॥ २० । 
परसुयसमिय््ठता आउनबर धति तेण अजय गुणे॥ 
देव मणु आउद्विणे देसाइसु पुण सुराउ विणा ॥२१ ॥ 
ओहे अद्वार सय आहार दुगूण माइलेस तिगे ॥ 
त तित्योण मिच्छे साणाइसु सह श्रोहो ॥ २२॥ 
तेठ निरय नत्रणा ज्उज़ोअ चउ निरय बार विशु सुकका॥ 
विणु निरय बार पम्हा अनिणाहारा इमामिन्छे. ॥ २३ ॥ 
उपशम सम्यक्त्थ आठ गु०, मदक सम्य० चार गु०, क्ञायिक 
सम्य० इग्यारह गु० मिथ्यात्वत्रिऊ याने मिथ्यात्व, सारयादन 
और मिश्र यह भिध्यात्वश्रिक, दश विए्तों और सुद्म सपराय 
अपना २ एकेक गु० द्वाता हे ।भाहारिक म तेरद् गु० द्वाते हैँ। बाघ 
ओघ की तरदद कद्ददेना ॥ २० ॥ परतु उपशम अम्यक्त्य में चर्तता 
हुवा लीव भायुष्य नहीं घाधता। इसलिये अपिरत सम्यकत्व दृष्टि 
गु० में देवायु मनुष्याण छोडफे अय प्रकृत्तिको बाध और देश 
पिरतादि गु० में देवायु वर्जके याथ ॥२१॥ श्राद्दारकद्विक 
बर्जक ११८प्र० का थ व भवे प्रयम को तोन क्रेश्यार्थों में दाता है ॥ 
प्रिध्यात्व गु० में चिन नाम वजफे ११७प्र०का बधघ दाता है शेप 
सास्वादनादि गु० में ओपवत ॥२२॥ तेना केश्यामें नर्फादि 
ध प्र० बिना १११ प्र० का बाघ होता है॥ उयोत चतुष्क, नरक्ताड 
१० प्र० बिना १०० प्र० का ब वे शुक्ल लेश्यामें द्वाता हे ॥ और 
नरकादि १२ प्र० प्रिना १०८ प्र० का बच पद्म लेश्वा में द्ोता दे ॥ 
तीथंकर नाम और आद्वारप्द्धिक बर्षके मिश्यात्व गु? में तीर्ना 
ज्श्याभोका रप सप॒ बाथ बानना॥ २३॥ 


( ३६ ) तीसरा कम ग्रन्थ 

सव्ब शुण भव्य सन्निसु ओहु अमव्या असन्नि मिच्छि समा ॥ 

सासणि अप्तन्नि सन्निब्य कम्मण मगी अणाहारे. ॥श४॥ 

तिसु हुसु 'सुक्काइ गुणा चठ सम तेरत्ति बंध सामितं॥ 

देविद्सरि रइअं नें कम्मत्थयं सोड' ॥ २५१७ 

भव्य और खसंज्ञीम सब गु० और वध क्मस्तववत ॥ अभव्य 

ओर असल्ीको, मिथ्यात्व यु० समान वध दोता है ॥ असंझ्ली को 
सास्वादन गु० में बंध संज्ञीवत कद्दता ॥ अनाहारक् में कामण 
कायवत बध कद्दना ॥ र४ ॥ दीन# ल्षेश्यामें प्रथम के चार गु० हैं. 
दो ल्षेश्यामें सात गु० हैँ. और शक्ल लिेश्यामें तेरह गु० हांते हैं 
इस तरह वध स्वामित्त नामक फर्मगन्थ श्री देवन्द्रसूरी ने रा 


है यह प्रन्थ कमेरतत्र नामा दूसरे करम्ग्रन्थ को समझ कर अध्ययन 
करना चाहिये ॥ २५ || 


इति बंध स्वामित्व नामक तीसरा कम ग्रंथ 


॥ समातम्‌ ॥ 


जलन है सस्ती 
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॥ श्री चीराय नम ॥ 
अथ पढशीतिनाम चतुर्थ कमग्रन्थ, 
फ़-->कम-- पा 
नमिश्र बिएं जिम मगगण गुणठाणवओग जोग लेसाओ ॥ 
वंधप्पचह भावे संखिज्जाइ क्रिमवि बुच्छे ॥ १ ॥। 
नमिशञ्र जिखण वत्तव्वा चदढद्स जिभठाणएसु गुणठाणा ॥ 
जोगु वओ्ओोग लेसा व धो दओ दीरणा सत्ता ॥ १ ॥ 


ह। रे कील न्‍्जे न ँ ् 3 क्षत कि पंचिंदी 
इृह सुदम वायरेगिंदि वि ति चठ असन्नि सन्नि पंचिंदी ॥ 
रछ ६८४] पष्ट 
अपजचा पज्जता कमेण चउद्स जिअ्रद्ाणा ॥ २॥ 
१ हे हि 0 न ः 
चबायर असन्नि विगले अपज्जि बदम विश सन्नि अपलत्त ॥ 


3 १षड 
अजय जुअ सन्नि पज्जे सच्बगुण मिच्छ सेसेसु ॥ ३ ॥ 
लिनेश्वर को नमस्कार करके जीव स्थान, मार्गेणास्थान; गुण स्थान, 
उपयोग; योग; लेश्या; बन्ध, अल्पाबहुत्व, भाव और संख्यावादि को 
संक्षेप में कहुंगा ॥ १॥ जिनेश्वर को नमस्कार क्ररके चौदद्द जीव स्थान 
पर गुणस्थानऋ, योग, उपयोग, लेश्या; वंध, उद्य, उदीरणा झौर सत्ता 
को कहुँगा ॥ १॥ इस संसार सें सूक्ष्म एकेन्द्रिय ; बादर एके - 
न्द्रियि; ह्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चहुरिन्द्रिय, अखंज्ञी पंचेन्द्रिय और सज्ञीप॑चे - 
द्विय इनको पर्याप्ता, अपर्याप्ता गणनेसे क्रमशः चौदह जीव स्थान होते हैं 
॥ २॥ अ्रपर्याप्ता बाद्र एकेन्द्रिय “असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्ता और विक- 
ल्लेन्द्रीय अपयोप्ता से प्रथम के दो गु० होते हैं. ॥ अपर्याप्ता'संज्ञी पचेन्द्रीय 
में अविररत सहद्टित तोन गु० होते हैं || संज्ञी प॑चेन्द्रिय मे सब गु० 
होहे हैं ओर शेष जीव स्थानों में मिथ्यात्व गु० द्वोवा है ॥ ३॥ 


चतुर्थ क्रमंम थ (४१) 
हू २ 

अपजत्त छक्कि फम्मुरल मीस जोगा अपज्य सन्निसु ॥ 

ड है ३ 
ते स वि उब्ममीसत एसु तणु पज्जेसु उरल मन्‍्ने ॥ ४? ॥ 
| कै 
संब्बे सन्निपजते उरल सुहुमे समासु त चउसु ॥ 

॥ ] 
बायरि से वि उम्िदुग पञसन्निसु चार उपथोगा ॥ ५ ॥ 
पज्ज चउरिंदि असन्निसु दुद स दुअनाण दससु चरम विणा ॥ 


सम्नि अपज्जे मण नाण चस्सु फेवल दुग बिहुणा। ६ ॥ 
बीपस्थाने योग ॥ छें अपर्याप्ता लीबोमें फामंण और औदारिछ 


मिश्र योग होता है; ध्पर्याप्ता सक्षी पौचेद्वी मे बैतिय मिश्र सद्दित 
होन योग द्वोते हैं, किसी झाचार्य का मत है कि शरीर परयाप्ति 
पूर्ण करने पर औदारिक काय योग भी होता है ॥ ४॥ सझ्ी 
प॑चेन्द्रिय प्योप्ता में सव योग दोते हैँ; सुद्रम परक्राद्रिय पर्या० 
में भौदारिफ फाययोग द्वोता है, यिकत्नेन्द्रिय पर्याप्ता और असगी 
पचेदरिय पर्याप्ता में औदा० फाय” भर पचन योग द्वोवा है, 
गादर पफ्रे[ द्रय पर्याप्ता में घैकिय द्विफ सदित तौन योग दीते हैँ॥ 
जीवस्थामे उप० ॥ पर्योप्ता सक्षी पंचेद्रिय में यारइई उपयोग 
है॥ ५ ॥ पयाप्ता चौरिद्रय, पयोप्दा असेक्षी पर्चोद्रय में दो 
दशन भौर दो चप्तान दोते हैँ, चार पफ्रेट्रिय, दो वे ह्रय दा 
वेशद्रिय, चौरिद्रय झप० भौर असप्तीय पर्थेद्रय झप० में 
चछुदर्शान बिता तीय उपयोग होते हैं भौर सम्ी पर्योद्रथ अप 
याप्ता मन पर्येक्शन, चछुदर्शन, पफेपल द्विपए दिमा भाठ उरयांगे 
दोहे हैं. ॥६॥ 


(४२ 
सम्नि दुगि छलतेस अपज्ज बायरे पढम चउ ति सेसेस ॥ 
सत्तट्न बधुदरण संतु दया अद्ठ तेरससु ॥ ७ ॥ 
सत्तडु छेग बंधा संतु दया सत्त अद्द चत्तारि | 
इ छ पंच दुगं उदीरणा सन्नि पज्जते ॥ ८ ॥ 
गह इ दिएय काए जोए वेए कसाय नाणेसु ॥ 
संजम दसण लेसा भव सम्मे सन्नि आहारे।॥ ९ ॥ 


सुर नर तिरि निरिय गह हग विश्व तिभ चउ पयंदि छक्‍्काया ॥ 


ह। रे 3 चृ 


भू जल जलणा नल वण तसाय मण वयण तखु जोगा ॥१०॥ 


जीवस्थाने लेश्या, बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता--स्ीहि- 
कम छे लेश्या अपर्याप्ता बादर एकेन्द्रिय में प्रथम की चार लेश्या 
और वाकी जीघस्थान में तीन लेश्या होती है ॥ बंध भौर उदी- 
रणा में सात; आठ कर्म और सत्ता तथा उदय में झाठ कम तेरह 
जौवस्थान संज्ी पचेन्द्रिय पर्याप्ता सिवाथ होते हैं ॥ ७ ॥ संज्ञी 
पंचेन्द्रिय पर्याप्ता में ७-८-६-१ का कर्मबन्ध द्वोता हैं, सत्ता और 
उदय सात, आठ आओऔर चार कर्म की और उदीरणा ७-र ६-४ 
कम की होती है ॥म्ा सार्गणास्थान---गति ४ इन्द्रिय « काय $ 


३5. 
चतुथ कम्त प्रन्ध 


५९ 
< 


योग ३ चेद्‌ ३ - पाय ४ ज्ञान प संयम ७ दशन ४ लेश्या ६ भव्य 
+ सम्यक्ब ६ सजी २ आहारों २ एवं ६९॥ ६ ॥ गति ४--- 
१२ 


देवता, मनुष्य, तियंच और नारकी। इन्द्रिय--४एकेन्द्रिय, 
बरिन्द्रय, तेरिन्द्रिय चौरिन्दिय और पंचन्द्रिय० काय ६-- 
पृथ्वीकाय, अप्प) तेड, वाठ, वनस्पति० और त्रख्काय, योग ३--- 
सनयोग, वचनयोग, काययोग ॥१०॥ 
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(४४) चतुर्थ कमेग्रन्य 


र्‌ 


त्थि नपुसंक कसाय कोह मय माय लोमचि ॥ 


५४॒ 


है 
य्न 
मई सु अबहि मण केवल विभंग मई सुझ नाश सागारा ॥! १॥ 


सामाइञ्र छेआ परिहार छुहुम अहझुखाय दसज्ञय अजया ॥ 


चखर्ख अचरूख ओीही केवल दंसख श्रणामारा ॥१२॥ 


किण्हा नीला काऊ तेऊ पम्हा वा सुकक भालखिअरा ॥ 
वेअग खद्गु बसम मिच्छ मीस सासण सल्निश्ररे ॥ ३ ॥ 


8 


आहारेआर भेआ सुर निरय विभंग मई सुओहिढुगे ॥ 

सम्मत्त तिगे पम्हा सुक्का सन्‍्नीसु साम्नदुगं ॥ १४ ॥ 
वेद ३ पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपु'सक० कृपाय ४४१ 

मान; माया भौर लोभ, ज्ञान ८ मति ज्ञान, श्रुव ज्ञान, अवधि ज्ञान 


सनःपर्यव ज्ञान, फेणलक्षान सतिश्रक्षात, श्रतश्नज्ञान भौर विभंय ज्ञान यह 


साकार उपयोग है ॥ ११॥ संयम ७ संसायक० 5 छेद्ोपस्थापनीय 
परिद्दारविशुद्धि, सक्षम संपराय, यथाख्यात; देशविरति, आंवरति॥॥ पेंशन 
४ चन्ष दशेन, अचजन्नु दर्शन, अचधि दशन ओर फेवल दर्शन यह अतः 
कार उपयोग है ॥ १२॥ ल्षेश्या ६'कृष्ण०, नील? $ काषौत? तेजो० + 
पद्य और शुक्ल ॥ भव्य अभव्य ॥ सम्यकत्व ६ वेइक याने छयीपशमसिक 

यिक्र, उपशमिक; मिथ्यात्व, मिश्र और सास्वादुन ॥ सन्नी; भसन्नी । 
आहारी, ऋणादारी ॥ एवं ६२ मार्गणा ॥ सार्गणा विंषय जीवभेद्‌ देवगति 
नरकग॒ति, विभंग ज्ञान, मतिज्ञान; श्रत ल्लान, अवधि ज्ञान 5 अवधि देशन 
सम्यकत्वत्रिक, पद्म लेश्या; शुक्ल लेंश्या और पचेन्द्रियमें जीवके दोभेद 
संज्नि पचेन्द्रिय पर्याप्ता और अपर्याप्ता ॥ १४ ॥ 


चतुर्थ करमप्र-थ (४१५) 
तमसक्नि अपज्य छुय नरे सबायर अपज्ज तैऊए ॥ 
थापर इगिदि पढ़मा चठ चार असन्नि दु दुविगले ॥ १५॥ 
दस चरिम तसे अजया हारग तिरि तणु कसाय हुअनाशणे ॥ 
पठमतिलेगा मत्रि अर अचरूषु नपु मिच्छि सज्बेति ॥ १६ ॥ 
पञ सक्नी केपल दुगे मपम सणनाण देस सण सीसे ॥ ' 
पणचरिम पज्ज बयणे तिय छव पज्जियर चएसुमि ॥ १७॥ 
थी नर पणिदि चरमा चउ अणहारे दुसत्रि छ झपज्जा ॥ 


ते सुदुम अपज्न विणा सामसि इतो गुणे उच्छ ॥ १८) 
मशुष्य गातमें पूर्रोक्त दत और ल्ब्पी अपर्याप्ता असज्ञि युक्त होने से 
तीम भेद ॥ तेजो लेश्या म॑ सन्षिद्विक थौर बादर एके द्रव अपर्योप्त सह्दि 
ततीन भेद । पाघ स्वाचर और ण्वै टद्िथ में अयमके चार जीव भेद द्ोते 
हैं ॥ भसक्षिमार्गणा में घारद जीव भेद और पिकलेद्िय मांगणा से दो 
जीव भेद हैं ॥ १५॥ प्रसफाय में अत के दस जीप भेद दे ॥ अविर 
ति चारित्र, झाद्वारी तियच गति, काययोग, फ्पाय $ दोभज्ञान , प्रथम की 
तोन क्ेश्या ; भव्य, अभव्य + भचकछुदशन , नपुस कवेद और मिथ्यात्य 
मागेशा मे सच जीवस्थान द्वाते है ॥१६॥ फेपलज्ञान, फेघलद्शन पाच 
संयम) मन पर्यवज्ञान, देशविरति, मनयोग और सिश्न धम्यकत्वम्ें पर्याप्ता 
सज्ञि प्चेन्द्रिय एक जीवस्थान है ) वचन योग मे अ त॒ के पर्याप्ठा पाच 
जीव स्थान है ॥ धक्तुदर्शन में पर्याप्वा वीन जीवस्थान है या तीन पर्याप्त 
अपर्याप्ता मिक्षफे छे जोब भेद होते हैं ॥१७॥ स्त्रीवेद पुरुषदेद और पचे 
द्रिय में अ वक्त चार जीवस्थान दोतेहँ ॥ अणादवारी मार्गणार्मे शराठ जीब 
स्थान सक्ि द्विक पर्याप्ता अपर्याप्ता और छे अपर्याष्ता ॥ सूच्म अपर्याप्दा 
फेबिना सात जीपस्थान सास्वादून सम्यक्‍त्पमें द्ोते है ॥ मागणा विपे 


शुणस्थानद्वार कहेगें ॥ १८॥ 


(४६) चतुर्थ कमंग्रस्ध 

बण तिरि चउ सुर निरए नर सन्नि पर्णिदि भब्व तमि सब्बे ॥ 
इग विगल भ दग बसे ह द एगंगहतस अभन्‍्तरे ॥१९॥ 
वेआ ति कसाय नव दस लोभे चठ अजइ द ति अनाण तिभ ॥ 
बारस अचख्खु चख्सुसु पहमा अहखाइ चरिम चउ ॥रणा। 


मणनाणि सगजयाह समय छेआ चउ ६+िनि परिहार ॥ 


केवलदुगि दोचरिमा जया३ नव मइसुओहि दढुगे ॥२१॥ 
अड उवसमि चडउ वेअगि खडए इकार मिच्छतिगि देसे |! 
सुहुमेअ सठाणं तेर जोग आहार सुक्काए ॥२२ 


तियचगति में आदि के पांच गुण स्थानक होते हैं ॥ देवता और 
नारकी में चार गु० हाते हैं ॥ मनुष्य गति, सा, पन्ेेन्द्रिय, भव्य भौर 
त्रध्त काय में सब ग॒० होते हैं।॥ एफ्रेन्द्रिय, विल्‍त्षेन्द्रिय, प्रथ्वीकाय, अप- 
पकाय, भौर वनस्पति काय में दो दो ग॒? होते है ॥ गतित्रख और अभ- 
ध्यमें एक गु० होता है ॥ १६ ॥ तीन वेद और तोन ऋपाय में नव गा० 
होते हें॥ लोभ में दश ग॒? होते हें ॥ अवग्ति मागणा में चार गु० 
होते है ॥ अज्नानन्निक में दो या तीन गु० होते है॥ शत्तदर्शन,अत्न दर्शन 
में प्रथम के बारह गु० होते है ॥ यथाख्यात चारित्र में अन्त के चार ग ० 
होते है ॥ २० ॥ मनःपयवज्ञान में प्त्तादि सात ग ० होते है ॥ सामा- 
यिक और छेदोपस्थापनीय चारित्रमे प्रमतादि चार ग॒ ० द्वाते है ॥ परि- 
द्वार विशुद्धि मे प्रभतादि दो गु० ॥ केवलद्विक्में अन्त के दो गू.० भौर 
सतिज्ञान श्रुत॒ज्ञान अवधिन्नानद्विक में अविएति आदि नव ग॒ ० द्वाते हैं ॥ 
२१॥ ओऔपसमिक सम्यकत्व में अविरतादि क्माठ गु० हैं ॥ चेदक सम्धर 
में चार ग ० चौथे से सात मे तक ॥ ज्ञायिक सम्य० में ग्यारह गा ० ।॥। 
मिंथ्यात्व सास्वादन सिश्र देशविरति और सूक्ष्म संपरायसे अपना अपना 
एकेक ग ० ॥ तीनयोग भाद्दारी और शुक्न ल्ेश्बास तेरइ ग ० होते हैं।२र।॥। 


चतुर्थ कम मे थ (४७ ) / 
असन्नितु पढम दुग पढमतिलेसासु छच दुसु सतत) 7 ४ 
पहम तिम दुग जया अशद्वारे मग्गसास गुणा ॥ २३ 0 
सच्चे अर भीम असच्च मोममण वय परिउव्यि आहारा । ,, 
उरल मीसा कम्मण इअजोगा कम्म अणाहरे २४७॥“ 
नरगह परणिदि तस तुण अचरूसु नर नपु केसाय सम्मदुगे । 
सन्नि छत्तेप्ता हारंग भर मद सुअ श्रोहि दुगिसच्धे ॥ २५ ॥ 
तिरि इत्यि अजय सासण अनाण उपसम अ्मव्य मिच्छेसु | 


त्तेराहार हुगुणा ते उरल दुमूण सुरनिएए ॥ १६). 
श्सज्ञी में प्रथम के दी गु० ॥ प्रथम का के त्तीन ल्लेश्या मे छे गु० ॥। 
दो लेश्या (त्तेजोपदा) में छान शु७० ॥ थनाहार्क सागेणा भे भादि 
और ज-त के हो दी गु० और अविरति शु० एवं पाच गु० द्वोते हैं 
॥२३| सार्गगातिपे योग सत्यमन० असत्यमन० |मिश्रमन० और 
असत्य मपामनयांथ ( व्यवक्षार ) एवं चार वचन), वैक्रिय , फाय 
योग) श्राह्वारककाय० ओऔदारिक काययोग एवं तीन मित्रकाययोग 
तथा कार्मेयफाययोग एवं १५ योग ॥ अनाद्वारफसार्गणा में कोमण 
काययोग होता है ॥२४॥ मनुष्य, पंचोद्रिय। प्रसकाय, क्राययोग + 
( अचक्षुद० पुरुषवेद, सपुसकवेद। फपाय, सम्यब्रत्यद्विक ( क्षायिक, 
क्याप० ) सक्षो। छे जेश्या, आद्ारी। भव्य, मविश्ञात। श्रुवज्ञान्त 
और अवधिद्विक में सबयोग दोते ६ ॥*२५॥ वियचगति, स्त्रीवद, 
अविरति, सास्‍श्वादून सीन अज्लान। उपशम सम्य० अभमव्य और 
मिथ्यात्य में आद्वारकद्विक विना तेरह योग द्वोते हैं ॥ देवता और 
आरको में औदारिकद्धिक बिना पूर्षोक्त ग्यारह योग दोते है ॥२६॥३ 
छ आवश्यक निय छि सम प० ३३८१ में भद्रवाहु स्वामी किखते है कि 
सम्यफत्व की आप्तिमें सबलेश्यय द्वोती हैं, चारित्रकी आ्राप्ति पिद्धत्षी तीन शुद्ध 
लेश्याम होती है पर-तु चरित्र भ्राप्त दोनेपर भर यक्रोटमी लेश्या भासकी है, 


| 








( ४८ ) चतुर्थ कम मनन्‍्ध 

कम्मु रलहुगंथावरि ते सबिउव्विदुगपंच इगि पवरो । 

छ असन्नि चरिमवहजुअ ते विडव दृशूगचठ बिगले ॥रछ। 
कम्मु रलसीस विशुमण वह समइथ छुआ चख्खु मणनाण । 
उरल दुगकम्मपडसंतिम वण वय केबल इुगमि॥रदा॥। 


०६ 


मरण धह उरला परिहारि सहमि नव ते उ सीसि स विउव्या । 
देसे स विउव्विद्गा सक्ृम्मुरलमीसअहखाएं ॥२९॥ 
ति अनाण नाणपण चउ दंसण वार जिभ लख्खणवओगा । 


विशु मणनाण इक्ेवलनव सुर तिरि निरिय अजएंसु ॥३०॥ 


वायु सिवाय चार स्थावर मार्गया में तीन योग ओदारिक 
द्विक और कार्मण ॥ एकेन्द्रिय जाति और वचायुकाय मे वेक्रियद्विक 
सहित पांच थोग ॥ असंज्ञि सार्गणाम पूर्वोक्त पांच और व्यवद्दार 
बचनयोग एवं छे योग ॥ ओर वेक्रियद्दिक वित्ता पूर्वाक्त चार योग 
विकलेन्द्रियम ॥२७॥ सनयोग, घचनयोग, सामायिक; छेदोप- 
स्थापनिय, चत्च दृशन और मनः परयवज्ञान मो का्मण और ओऔदा- 
रिक मिश्र सिवाय तेरह योग और केवलट्विकम' ओदारिकद्ठिक 
कास ण॒ काययोग और मन वचन के आदि तथा अन्त के योग होत 
हैं ॥२८॥ परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय चारित्र म॑ मन 
योग ४७ वचनयोग ४ और ओऔदारिक काय एवं नव योग होते हैं ।। 
बेक्रिय काययोग सद्दित दश योग मिश्र स॑ होते है।॥ वबोक्रियद्रिक 
सहित ग्यारह योग दैशबिरति मं होते है।' कार्मण और ओऔदा- 
रिक सिश्र सदह्दित ग्यारह योग यथाख्यात म॑ होतो हैं ॥२६॥। 
सार्गणा विषे उपयोग तीन अज्षाल; पांच ज्ञान और चार दर्शन एवं 
१३ उपयोग जीव के लक्षणरुप है, सनःपर्यवज्ञान ओर केवलट्विक विना 
जब उपयोग देवता; तिय च, नारकी और अविरति से होते हैं ॥३०॥ 


चतुर्थ फम माय (४६ ) 
१३३. ७ ९ हैँ १» 
तम वो वेश सुक्का दर नर पर्िदि सन्नि सदि सब्बे ॥ 
५ ह 
नयशणेघर पण लेमा कपाय दुमकेवलदगूणा ॥३१॥ 
हि 8 रद हु 
घउरिंदि भ्मन्नि देअ्स्नाण 5 दस इग बिति थायिर अचवपु ॥ 
&* ४ जी पप् थे ०, 
विद्यानाय द्‌ सथदुग अनाणतिगि अमपि मिच्छइग॥ ३२ ॥ 
>> रघ॒ ः 
फेदल दुगे निश्षदुग नव तिध् अनाण विणु सइभ जह साए॥ 
ड् नस ः ड़ 
द स्ृणनाण विंग देति मीधि भनाएमीसत ॥ हे३ ॥ 
है, प्र के 
मगनाण चर्यु बज्ना अणदारे तिन्निद सम चडनाण ॥ 
घडनाण सममोबसम पेझगे ओदि द से अ ॥ ३४ ॥ 
भ्रप्नकाय, योग ३ बेद ३ शुस्नलेश्या भादइरो। मउु/याति, पं ये: 
चमाहि, संशों भौर मण्य मागणार्मे खघ उपयोग दोत है ॥ चहुदर्शन 
अपस दर्शन पाए लेश्या और कपाय माग णार्मे करनद्विम सियाय देश 
उपयाग हाव हैं ॥ ३१ ॥ चौरिदिय और भसंती भाग गामे रो अवान 
और दो दशा न इात हैं ॥ पवेटद्रिय ,पेराद्रय, तराडिय भौर प्यादर 
मांग खार्मे चछत्शन बियर तोन दरयोग दाद हैं और तोन अशात दो 
दृशन पद पा उवयोग सीन अधान , भभव्य और भिष्याध्यद्विक 
( व्िष्याल साधादन ) में दोता है ॥३२॥ ऐेवलद्विबमें स्यापयोग दोगा 
है ॥ शापिर्र सम्प ० और यपार्भ्यात था ० में तीन घन दिना यप 
घपयोग होते है ॥ दूरा विवि में ोय दशा ने हीत शत दोते है ॥ मिप्र 
मागणा में पूर्श७ छे दाये)ग पर'तु ह४त) अचान पिश्नित है ॥ है३ ॥ 
ममापदप्र और चबतरद॒रान पिता इुस इंस्याग अनादार। | दावे है ॥ 


तोन दरान भौर भार धान एु३ ७ उर्फ चार इधर ७ बार सं + 
बाधम पम्प) और पेदृढ सम्प> औ अरपिद्शन में दाग हे ॥३४९॥ 


चतुर्थ क्रमप्रन्‍्य (५०) 
१४ १ है| डे 


दो तेर तेर वारस मणे कमा अह्द इंच चठ बयणें 

चउ ढ॒ पण तिन्नि काये जिभ गुण जोगी भोग अन्ने [| ३५ ॥ 
छम्ु लेसाउ सटाण एगिंदि असन्नि भू दग बणें ॥ 

पृढमा चउरो तिन्तिठ नारय विगलग्गि पदणेसु ॥ ३२६ ॥ 


अहखाय सुहुम केत्रल दुगि सकका छव्रि सेसठाणेशु ॥| 

नर निरय देव तिरिश्रा थोष द असंख खंत गुणा ॥२७। | 

पण चउ तर ढ एगिंदि थोवा तिन्नि श्रद्चियः अणंत शुणा ॥। 
तस थोव असंखग्गी भूजल निल अहिय वण णंता ॥ ३८॥ 


अन्य आचाय मनयोग में जीवस्थान दो, गुणस्वान १३ योग १३ ध- 
पयोग १२, वचनयोगर्मे ल्ञीय० ८ शु० दो, याग चार उपयोग चार; काय 
योगमैं जीव? ४ गु० दो. योगपांच और उपयोगतीन मानते क है. ॥१५॥ 
साग णा विपय लेश्ण छे लेश्या माग णा में अपनी अगनी लेश्या ॥ एके 
स्द्रिय, भ्रसंत्रि; पथ्वीकाय अप्पकाय और बनस्एतिकायम प्रथमकी चार 

श्यानारड्ी, विकल्लेन्द्रिय, दे उकाय और वाउकाय में तोन लेश्या ॥३५॥ 
यधाख्यात चा० सूद्म संपराय चा० शोर केक्लद्विकमें शुक्ल लेश्या होती 
है ॥ बाकाशेप ४१ माग णामें छेश्ों लेश्या दवातोहे ॥ अल्याबहुल सबसे 
स्तोक मनुष्य, चारकी असंख्यात गुणा $ देववा अस० गुणा और तिर्यच 
अनन्त ग० ॥ १ ॥ ३७ ॥ पचेन्द्रिय सबसे स्तोक घौरिन्द्रिय, तेरेन्द्रिय , 
चेरिन्द्रिय अनुक्रम से परस्पर एफेकसे अधिक और एकेन्द्रिय अनंतगणा 
॥ २॥ सबसे स्तोक तर अग्नि काय असं० ग॒ णा; प्थ्वीकाय विशेषा- 
घिक $+ अप्पकाय वि ० वाउक्चाय वि ० और वनस्वतिक्राय अनन्त 
गुणा ॥ ३॥ हशे८ )। 


&ः इसके लिये देखो गाथ १६-२२-२५-२८-३१ में क्या लिखा हे. 


चतुर्य कर्मप्रय (५१) 


मण वयण काय जोगी थोया भमखगुण अणत गुणा ॥ 
बुरिसा थोवा इत्यो सर गुणा णत गुणा फीवा ॥ ३९ ॥ 


माणी फोदी मायी लोमी अद्दिअ मण नाशणिणो थोवा ॥ 
ओदि असला मस्सुझ् भद्दिय सम अमप विभगा ॥ ४० ॥ 
केषलीयी णतगुणा मइ मुझ्न अन्नाणि शतगुणतुस्ला ॥ 
मुद्दुधा थोवा परिद्वार सर अददसाय सखगुणा ॥४१॥ 
छेभ समहप सपा देम भ्रसस गुण णतगुण अनपा ॥ 


थोर असस दुणवा भोदि नयण केवल अचक्सु ॥ ४२ ॥ 

मपयोगी सतोर। पचययोगी अस्त ० गुणा , काययोगी अत'त हुणा 
॥ ४॥ सबसे शोफ पुरुषदेद स्प्रोपेद स० गुणों और नपुम७्येद अनाव 
शुल्व॥ 2॥ ३६ ॥ सबसे 'होप साली झोषी पिशे ० मयी विशे ० लोभी 
विशेषाधिष्र ॥ ६॥ सपसे छोक मा पर्यंपशायों। अपधितानी। भस ०गु० 
मि भुद एननी परररए मुल्य अप से वि ० दिभग क्ञानों झम ० गु ० 
केषएशारी अपन्‍्त गु० मति धुव शानी भगम्त दु ० चौर परापर सुम्य 
॥ ७॥ गछे शोछ सूर॒म संपतायदा ० पदारदियुद्रणा ० स ० गु ७ 
दमा घातपा० सच गु०॥ ४० ॥ ११॥ छेशेरपपापनीपषा ० स॑ ७० गु ७ 
सामादिष्चा० स3 गु० देशादिएदी चा० भमे ० वझौर अदिएति भरत 
गुर ८॥ सबसे रोद भरणिदरंगी, घएदरा पे, ऋस 5 तु ५ देशश 
दर्शा मी अनस्त गु? अषत दर नी चदगय गुष्ध ६ । ४ व 


२ चतुर्थ कम मन्थ 
पच्छाणु पुज्विलेसा थोषा दोअसंख णैत दो अहिआ ॥ 
अमविअरथोवर्णंता सासण थोवोवसम संखा ॥ ४३ ॥ 
मीसासंख। वेजग असंखगुण खश्ञ मिच्छ दुअणंता ॥ 


सब्रिग्ररथोवर्णता खहारथोवे अरअसंखा ॥ ४४ ॥ 
१४ |. ७ २ 

सब्बजिञ्रठाण मिच्छे सत्र सासशि पण अपज्ज सन्ति दुर्ग ॥ 

सम्मे सकन्नि दुविहों सेसेसु सनह्नि पज्जत्तो ॥ ४५ ॥ 


रे >< १३ हि 
मिच्छदुगि अजय जोगाहारग दुगूशाअपुष्ब पणगे ॥ 


& ० हर 

मणशवय उरल स विउव्वि सीसि सबिउन्वि दुग देमे ॥| ४६ ॥ 

सबसे स्ताक शुक्ललेशी, पद्मल्लेशी अस० गु० $ तेजोलेशो भ्तनं० गु० 
कापोतलेशी, अनन्व गु ० चीललेशी विशे ० ऋष्णलेशी विशे ० ॥ १० ॥ 
सवसेस्तोक अभव्य, भव्य अनन्त गु०॥ ११॥ सबसे स्तोक सास्वादन 
सम्यक्त्वी, उपशस सम्य० स२ गु० ॥ ४३ ॥ सिश्रदृष्टि सं० गु० ज्ञयो - 
पशमसम्य० अस० ग़ु० क्ष|यिकसम्य० अनन्वगुणा, मिथ्यात्वी + भ्रनन्त 
गु० ॥१२॥ सबसे स्तोक संलज्ञि असंज्ञि अनन्त गुणा ॥११/ सवसे स्तोक 
अनाद्वारी, अद्दारी असंख्यात गुणा ॥ १४ ॥ ४४ ॥ गुणर्थान विषे जीव- 
स्थान मिथ्यात्व गु० में सब जोच स्थान ॥ पांच अपर्यात्षा और संज्ञिद्विक 
एब' ७ जीवस्थान सास्वादन गु० में होते हैँ | अविरति स० ग़ु० मेंसश्लि 
द्विक होता है और शेत गुणस्थानों में एक संज्ञिपर्याप्ता होता है ॥ ४५ ॥ 
गु० योग मिथ्यात्वद्विक और अबिरति स० ग़ु० आहारकद्विक बिना तेरह 
योग होते दें ॥ अपूर्वादि पांच गु० मे सन ४ वचन ४ झौर औदारिक 
काय एव' ६ योग होते है ॥ वेक्रिय काययोग सह्दित दृश योग मिश्र गु० 


दे होते हैं और देशविरति गु० सें बेक्रिय द्विक सहित ग्यारद्द योग द्वोते 
॥७०७६॥ 
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चतुर्थ कमग्रन्ध (५६ ) 


१3 कर गा 5 रे ् 
साहारदुग पमत्त तेव्रिउवब्वाहार मीस विशु इअर ॥ 
२ ्‌ र््छ 
कम्प्नु रल दुर्ग तह़्म मण वयण सजोगि न अज्ञोंगि ॥ ४७ ॥ 
ह | ऑ ४ कट के 
ति अनाण दुदंसाइम दुगे अनइ देसि नाण दस तिम ॥ 


ते मीसि मीसा समणा जयाइ केवल दु अंत इंगे. ॥४८॥ 
सासण भावे नाणं विउव्यगाहारगे उर मिस्सं ॥| 
नेर्गिदिसु सासाणो नेहाहिगयं सुयमयंपि ॥ ४९ ॥ 
छसु सब्बा तेठ तियं इग्रि छतु सुकका अनोगि अल्लेसा ॥ 
वंधस्स मिच्छ अविरइ कम्ताय जोगत्ति चठ हेऊ ॥५०॥ 
आहारकद्दिक सद्दित तेरहयोग प्रमत गु? में होते हैँ ॥ बंक्रियमिश्र 

तथा आद्दारक मिश्र बिना ग्यारह योग अप्रमत गु० में होते हैं ॥ कासण- 
काय ओऔदारिकद्दिकत और सत्त तथा घचन केआदि, अ्न्तऊ दो दो योग एव 
७ योग सथागी में होते हैँ और अयोगी गु० मे याग नही होते ॥ ४७ ॥ 
गु० उपयाग पहिले के दो ग० में तीन अज्ञान और दो दशन द्वाते हैँ ॥ 
सविरति झौर देशविरति शु० तीन नलञान और तीन दशन द्वोते हैँ । मिश्र 
गु० से अन्नान सिश्रित होता हैं॥ मन'पयेव ज्ञान सहित सात उपयोग 
प्रमत्तादि सात गु? में होते हैँ ॥ और अन्त के दे गु० में केवलट्ठिक 
हीता दे ॥ ४८ ॥ सिद्धात का सनन्‍्तव्य सास्वादन अवस्था से सम्यरज्नान 
वेक्रिय शरीर बनाते तथा आहारक शरीर बनाते समय औदा शक सिश्र 
ओर एकेन्द्रिय जीवों मे सास्व्रादन गु० का अभाव ये तीन बाते सिद्धांत 
वाक्षे मानते हे परन्तु इस प्रन्थमें इछका अधिकार नहीं है ॥ ४६ ॥ शु० 
लेश्या छे गु० मे सच लेश्याए होती है ॥ अप्रमत गु० तीन (तेजी० प० 
शु०) होती है औरअपूर्यादि छे गु० मे शुक्ल लेश्या दातो है ॥ आयोगी 


अलेशी होता है कम बंब के चार द्वेतु मिथ्यात्व, अविरात, कष.य और 
योग ॥ ४० ॥ 


चतुर्थ कर्मग्र थ (५७) 
5 रू भेनिवेतिय 3 ड़ ५ 
अभिगदिश्र मणभिगहिआ पि संसइझ मणाभोग ॥ 
4 २ ६ है ट हद 
पणमिच्छ बार अप्रिरड मण करणा निश्रमु छ जिअ बहो ॥५१॥ 


8 हद २५ 


कह श्छ 
नव्र सोल कमाया पनर जोग इय उच्तराउ सगयन्ना ॥ 
कक इडे हि. ३१३४३ ४ 
इंग चउ पण तिगुणेसु चठ ति ढ इग पच्रओ बधो ॥ ५२ ॥ 
ञ २ ड़ च है फू मत 
चउ मिच्छ मिच्छ अविर३ पचइआ साय सोल १६ पणतीसा २५॥ 


द्४ड 

जोग निणु दि पच्चइआ हारग जिण पज्ज सेसाओ ॥ ५३ ॥| 

अमिप्राहिक, अनाभिप्राहिक, आभिनिवेशिक, साशयिफक और 
नामोग ॥ एय पाच मिथ्यारव ॥ मन और पाच झ्ञीद्रय इन छे को नियम 
में न रखना तथा पृथव्यादि छे काय का बंध करना एवं बारद् श्रविएत 
॥ ५१ ॥ नवनोकपाय और १६ कपाय एव पच्चीस कपाय और पाद्रद्द 
योग एवम उत्तर भेद्‌ ४७ हैं ॥ प्रथम गु० में मूत्र चार ग्रध देतु? साम्वा 
नादि चार गु में दीन वध ददेतु मिथ्यात्वटला ॥ प्रमत्ताद पाच गु० में 
दोयन्ध देतु ॥ अविरतटल्ला ॥ उपशातादि तीन गु० मेंएक योग प्रत्ययिक 
बाध द्ोता है. और अयोगी अग्र धक ॥ ४२॥ १२० प्रकृति तिपे मूल 
थ प हेतु, सातापेदती चारों हृतुर्थों से व घती है सास्वादन गु० में जिन 
छोलद प्र० का ब-धविच्छेद द्वोता है वद मिथ्यात्य प्रययधिकी है. ॥ फेघल 
मिथ्यात्व से द्वी हे व धती है. पे तीस श्र० जिनका ब-घ विच्छेद मिश्र० 
अबि० देश० गु० में होता दे वे मिथ्यात्व | अविरति । भ्रत्ययिकी है इन 
प्रकृतियों फो मिथ्यात्य में वरतता हुआ जीव मिथ्यात्व से ब-घता हैः 
और दूसरे आदि गु० में अधिएति से व घता है पूर्वाक्त ५२ और जिन 
नाम, अद्वारक द्विछ बिना शेप ६५ प्रकृति का बाघ तीन ६्घ हेतुओं 
(मि० अर० क०) से द्वोता है क्योंकि पद्द्ते गु? में रद्दा हुआ मिथ्यात्व से 
दूसरादि ४ गु० में अविरत से छद्दादि ४ गु० में कपायसे यथ ता हैँ 
॥ जिननाम बंध फो कारण सम्यक्त्व भौर अद्दाएफ द्विक का सयम माना 
है इसलिये तीन प्रकृतियां फी गणना कपाय देतुओं में नदी की | ५३ ॥ 


(४५८) चतुर्थ इप्मप्रन्य 
ण्द्र 3 दर 32 श्ध्वशड 4 


पणपतन्न पन्ना तिभ छहिथ चत्त गुणचत्त छ चठ वडगवीसा ॥ 


पघद्द १३ 


सोलम दम न३ नव सत्त हेउणों नंउ अजोगिमि ॥(५४॥ 
पणपत्न मिन्छि होरग दुगृण सासाणि पतन्न मिच्छ विणा | 
मीस दुग कम्म अण विशु तिचत्त मीसे अह छ चता ॥५५॥ 
भद मीस कम्म अज्ञए अविरइ कम्मुरत मीस थि कमाए ॥ 


मत्त गुण चत देसे छविस सहार द पत ॥५६॥ 

गु० बिपे उत्तर चंध देसु प्रपम छु० ५४, दूजे गु ५०, ठीजे गु० ४३ 
चोथे ग० ४६, पांचवे गु० २६, छुट्टे गु २६, सातवे ग॒ २४, आदवे २३ 
नवमें १६, दश १०५ ग्यारह से, चारहवे +, तेरहवे ७, चौदहवे गु० अवध 
॥ 2४ ॥ झाहारकद्विफ बिना ४४ बन्ध हेतु मिथ्यात्व ग॒ ० में होते हैं॥ 
मिथ्यात्व पांच बिना सास्वादुन शु० में ४० बन्ध हेतु दोते हैं ॥ ओऔदा- 
रिक्र सिश्न और वेक्रिय मिश्र एवं मिश्रद्धिक तथा कार्मण काययोग भौर 
अनन्धानु बन्‍्धी फपाय एवं ७ बिना ४३ ब'घ हेतु मिश्र गु० मेंदाते हैं ॥ 
अब ४६ का ब'घ हेतुकहते हैं ॥ ०५ ॥ मिश्रद्धिकत ओर कासण फाग्रयोय 
सहित ४६ का ब'घ हेतु १३ का बंध देतु अविरति सम्य० गु० में होता 
है ॥ त्रखकाय की अधिएति, कर्मण काय योग औरदरिक मिश्र और हअप्र- 
व्याख्यानी कषाय एव ७ विना ३६ बंधहेतु देशवरति गु० मेंहोते हैं ॥ 
कौर प्रमत शु० में ग्यारह अधिरति चार प्रत्याख्यानी कषाय एव' र# 
ब'व देतु नहीं है भोर आहारद्विक का;व ध है ॥ इसलिये +*६ बंध 
हेतु हैक ॥ ४६ ॥ 

क्रपचसंग्रहद्दार ४ गाथा १६ मे जिननाम, आद्वारक द्विक तीन प्रकृ- 
तियों को कषाय हेतु माना है परन्तु यहां इन तीन प्रकृतियों को कबाय 
हेतु नहों कह एरन्तु ८६ निविवाद सिद्ध है कि सब कर्म प्रकृति और 
प्रदेश कारणता है और स्थिति तथा अनुभाग वबघ में ऋषायको कारणता 
है इसका विशेष विचार पंच संग्रह सलयगिरिंदी का में देखते योग्य है |! 


चतुर्थ कमम्र थ (५६) 
अबिरद इगार तिकसायज्ज अपमत्ति मीस दुग रहिआ ॥ 
चउबीस अपुब्धे पुण दुवीस अविउनब्यि आहारे.. ॥ ५७॥ 
अधछद्दास सोलबायरि सुहमे दसवेअ सजलणतिविशा | 


ह (.॥ रू छ 
खीणुब्स तिअलोभा सजोगिपुब्युत्त सग जोगा ॥ ४८॥ 
अपमत्त ता सत्तह सीस अधुष्बधायरा सत्त ॥ 
हद ञँः 
बधड़ छस्सुहुमो एगमुवरिमा मधगाजोगी '. ॥ ५९ ॥ 


आसुह्दम सतुदए अहृबि मोह विशु सच खीणमी..॥ 


ष् छ 
चठ चरिम दुगे अहठसते उबसति सत्त दए.. ॥ ६० ॥ 


अप्रमत्त गु« में आह्वारकमिभ और वेक्रियमिश्र विमा २४ घ थे हेतु 
है. अपूर्य करण गु० में आदहारक कौर पैक्रिय फाययोग घिना २२ का 
चध इतु है॥ ५७ ॥ द्म्यादि घट त्येना सोलइ् थ धघ तु बादर सपराय 
गु० में दोते है ॥ तीन चेद और सज्वल बिना दश व व हृ॒तु सूद्रम सप 
राय गु० मेंधोते हैं। भौर सज्यल त्रिपविना नव घ थ हेतु दपशात भौर 
क्षीएमाद गु० मेंदोते है सयागी गु० में पूर्योक्त सातझेग हवाते है ॥५५॥ 
गु० चिधे सूल प्रकृति व थ प्रथम गु० से अप्मत गु० पर्यतत सात, आठ 
फर्म बन्घ दे ॥ मिश्र अपूर्व करण, और घाइर सपराय गृ० मेंसात कभे 
का घ'घ है ॥ सूद्रम सपराय गु० में छे कम का वध दे | ऊपर के तीन 
गु ० (११-१२-१३) में एक कम का व घ है भौर अयोगी ग़ु० भघ धक 
है ॥५६॥ रूय सत्ता सूदम सपराय गु० पय त भाठों कर्म क सत्ता और 
छदयय है ॥ मोहनोय कर्म घिना खाद फर्म की सत्ता और उदय च्ोण 
मोह गु० में होती है! अन्तफे दा गु? में चार झमंझो सत्ता और दर्य 
है और उपशांत्त मोदद गु ० में पाठ कर्म को सत्ता और साह कर का 
रदय होता है. ॥ ६० ॥ 


(६२) चतुर्थ कमम्न्‍्य 


सास्वादन, मिश्र, शपूर्वफरण; अनिविरति, सूच्टम संपराय! उपशांत 
मोद क्षीणमोह और सयोगी इन आठ गु० में किसी समय जीच होते हैँ 
और किसी समय नहीं होते तथा किसी समय एक जीव द्वोता हैं और 
किसी ससय 'भनेक जीव होते हैँ जिसके भंग ६५६१ हैं ॥ 
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चतुथ कर्मग्र य (६३ ) 


हे - है| 4 थृ 
बीए केवल जुअ्॒ल सम्म दाणाह लड्धि पण चरण ॥ 

हि हि द्च हब है| २ 

तइए सेसुयथीगा पण लड्डि सम्म विर३ दुग ॥ब्का 

4 <। | है है. ६ गष्ट... | 

अन्नाण ममिद्कत्ता सनम लेसा कसाय गह वेआ ॥ 

हर २१ है| ९ 5 ऐ ञु 
मिच्छ तुरिए भव्या भग्यत्त निश्चत्त गर्सिमे ॥ध्शि। 
चड च3 गइसु मीसग पपिणायु दएदि चठ सखरहिं ॥ 
उपसम जुएद्दि वा चठ केवलि परिणारुदय खडए ॥ $७॥ 


खय परिणामे मिद्वा नराण पण जोगु बम सेढिए ॥ 
इप पनर सन्नि वाइस भेया बीस असमयिणों ॥ ४८ ॥ 


ज्ञायिस्व भाव नौ भेद, केवलज्नान, केवल दर्शन ज्ञायक्रम्मम्य० दा 
नादि पाच लब्नी भौर ज्ञायिक चारित्र ॥ क्षयोपशमिक भावफे १८ भेद 
फेपल्नद्विक बिना १० उपयोग, दानादि पाच लब्ची; ज्योपशम सम्य ० $ 
बिरविद्विक देशविरति भौर सब विरति ॥ ६५॥ औदयिक भाष के २१ 
भेद, भन्नान, असिद्धव्व, असबम, छे लेश्या + चार कपाय , चार गति + 
' तीन बेद और मिथ्यात्व परिणामिफ भाव तीनभेद्‌, भव्यत्थ, अभव्यत्व 
और यीवत्व एवम चत्तर भेद ५३॥ ६६ ॥ क्वयोप० परिणा० भौर और 
यिक यद्द तीन सयोगी भागा चार गति आश्रबि द्वोते हूँ ॥ ज्ञायिक भाव 
सदित चार सयोगी भागा चार गति आश्रयि चार मेद तथा औषशपमिक 
सहित चार सयागी माया चार गति आश्रयि चार भेद और परिणामिझ 
ओऔदयमिक ज्ञायिक यद्ट तीन सयोगी भागा फेवली में होता है ॥ ६७॥ 
ज्ञायक, और परिणामिक यद्द दो सयोगी भागा सिद्ध में दोता हैं धपशम 
श्रेणी बत॑ते हुए मनुष्य फो पाच सयोगों भागा दोता है एथम्‌ छे सानि 
पातिक भावों 5 १४ भेद द्वोते हैं ॥ शेप २० सानिपाठिकऋभात शू्य है ॥६ ॥ 


#२॥७ 6 ०२० ०४१७ ण्फ७ ०४ 
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चतुर्थ रूमेप्र भ (६४) 


सम्माइ चउसु तिग चउ भावा चउ पणु वसामगु बसते ॥ 
चड खीणा पुन्वे तन्नि सेस घुगठाण गेग जिए ॥७०॥ 
सखिज्जेगमसख परित्त जुच्त निय पय जुयतिविह ॥-  - - 


एवमणतपि तिद्दा जहन्न मज्जुकता सब्बे ॥७१॥ 
लहुमखिञ् दुच्चिआ अमोपर मज्मिमतु जायमुरुअ ॥ 
जबुद्दीव पमाणय चउ पल्‍्ल परुपणाई इम ॥७१॥ 


पल्लाणबढ्निय सलाग पडिसलाग मंद्ासलागएसा ॥ _ - - 
जोगण सहसो गाठा सवेइअंता ससिद भरिझआा ॥७१॥ 


अविरति सम्यकरवद्रिठ थादि चार ग॒० में तीन या चार भाव 
दोते है। नौ, दशा, ग्यारदवे गु? में चारया पावर भाव होते हैं । 
सोण मोद और अपूष फ्रण ग॒० में चार भाव द्वोते हैं। और शेष ग० 
में तीन भाष द्ोते हैं | यह भाव एफ जीव श्रार्शाय कहा हैं ॥७०॥ 
सस्यात एक है । भसरयाते के तीन भेद हैं (१) परित (२) युक्ष (३) 
निमपदयुक्त अर्थात्‌ असरयातासग्यात ॥ इसी तरह अनाते फे भी तीन 
भेद हैं । इनसबके तीन तीन भेद जपाय, मध्यम और एत्हृप्ट एप रूध 
२१ मद दोते हैं ॥७९॥ कघुसम्या दो की है।! इससे भागे तोन की सरया 
से पहतकृप्ट के घोष की सगयायें सब मध्यम सस्याता है ॥ उत्कृष्ट सरया 
का स्वरूप जम्मूद्विप प्रमाण चार प्याक्षों की प्रकूपणा से जाता जाता है 
॥७२॥ चारप्पाज्ञे-(१) अनश्रर्यित (२) शलाका (३) प्रतिशलाका (४) 
महाशल्ाका है | घायों प्याल्ते गहरा इमें एक हजार याजन भौए ड चाइ 
में जम्युद्रीपको पश्मयर वेदिका पय त झयवा सादेझ्राद याजन प्रमाण 
इसको रिख्ता सहित सरहों से पूणठ मरना ॥3से॥ ह 


“(६६ ) चतुर्थ कर्मग्रन्य 


तो दीव दिस इकिक्न सरिसर्व खिविद्य निद्विए पढमे ॥ 
पृढम व तदंत चिय पुण मरिएतंमि तह खीखे ॥०४॥ 


खिपइसलाग पल्लेगु सरिसवो इथ सलाग खबरोणं 
पृण्णो बीओअं तओ पुव्व॑पिव तंमि उद्धरिए ॥७५॥। 


खिणे सलाग तड॒ए एवं पढठमेहिं बीश्र्यं मरसु ॥ 
तेहिं तब्ञ्ं तेहिय तुरिआं जा किर फुडा चउरो ॥७6६॥ 


पढम ति पल्लुद्धरिआ्रा दीव दही पल्‍ल चड सरिसवाय ॥ 
सब्योवि एगरासि रुषुणों परम संखिज्ज ॥७2। 


पूर्ण अनवस्थित गरे हुवे प्याले में से एकेक सरसव द्विप, समुद्र में 
डालना चादिये। जिस ट्विप समुद्र में सरसब समाप्त दो जांय उस द्विप 
समुद्र के बराबर विस्तार वात्ञा ्ननवस्थिव प्याला बनाकर उसे सरसव 
से भरे किर उसी दरह एकेक सरसव द्वीप समुद्र में डाल कर इसको भी 
खाली करने पर एक सरसव सलाक प्याले में डाले। इस तर एक्क 
सरसब डालने से ज़ब दूसरा शल्लाक प्याला भर जाय तब उसे पूरववत्‌ 
उठावे और एक्तेक सररूब द्वीप समुद्र में डालकर खाली करे | खाली होने 
पर एक सरसव प्रतिशलाऊ में ढाले | इस तरह अनवस्थित से शलाकको 
ओर शलाक से प्रतिशला इको तथा प्रतिशलाक से मद्दाशलाकको पं चारों 
प्याज्ञों को पूर्ण भर देना चाहिये ॥ज४॥७४॥5६॥ फिर प्रथमादि तीन 
प्यालों से दीप सद्र में डाले हुवे सब्‌ सरसवों को इकठे करे और चार 
प्याले भरे हुवे इन सबकी एक राशी अर्थात्‌ ढेरी करे उसमें से एक 
सरसव न्यून करने पर उसकी जो संख्या हों उसको उत्कृष्ट संख्याता 
कदते है ॥७5७॥ ः 


चतुर्थ कर्मप्र-्थ (६७) 


रुपजुअतु परित्ता बस लहु अस्स,रामि अब्मासे ॥ 
जुत्ता सखिज्ज लहु आवलिआ समय परिमाण॥ज्दी। * 


उत्कृष्ट सख्यातै में एकरूप मित्ाने से जधय परित भसग्याता 


होता है| जघ-य परित्तसरयाते को रासी अभ्यास फरने से जपन्ययुप्त 
असस्याता द्वोता है॥| जंघ-ययुक्त असरयाता्‌ एक झआपक्षीकाके समयों 


का वरिमाण है [ड़ण! ,, न 5 2 पक 4 25 


है] री 

पिछली गाया में भसरयाते के चार सेद कद्द दियेद्देशब उनने' 
शोष भेदों का स्वहप बतलाते हैं ॥ 
है की 8 + «7३४7 

“असंस्याता और भनते के मून तीन २ हैं।,उनके जप-य, भध्यम 
झऔर उत्कृष्ट फरने से ९८ भेद दोते हैं मिसको ७१ वीं गाया में दिखाये 
है ॥ उन छे मूल भेदों में से दूसरे युक्ष अ्सग्याते का रासी अभ्यास करने 
से नौ उचर भेदों में से सातथा अस० भर्यात्‌ जघबाय असरयातासरयात 
दीता है। जघ थ भसरयाता सरयात में एकरूप धोने से पीछे का उत्कृष्ट 
भर्थात्‌ उत्कृष्टयुक्त असरयावा द्वोता है। भौर जधाय तथा उत्कृष्टयुक्त 
असंख्याते के बीच को सख्या को मध्यम युक्त असरयाता कहे हैँ। 
: हकत छे मूल सेदामें से तासरे झस० अस० का राशी अभ्याप्त करने से 
प्रथम का ज० परितश्रनत द्ोता है। इससें से एक रुप कम" करने पर 
6० असं० भस्० होता हैँ | ० ज़० के बीच को ससस्‍या का मध्यम 

» झस० अस ० ऋदते है. ॥ ४ 20, 5 पक 





७८ २8 राह ॥ 6527० आल_ कट कब 7१५४४ ४ कक 3काछ पा इक जा नाककल5 
4 ) जघ य युक्त अस रयाते मे से एकरुप कम फूरने से उत्कृष्ट परित 
अस्‌ रयाता दोतादै'और,चघ य परित अस ख्याता तथा उत्कृष्ट, परित 
अस स्याता के वीच फी सब स रायाध्ों को सध्यम्म प्रिव असख्याता 
करते हैं. ॥-८४% जा कक 0 2 | 


हे 
व 2 ५2. है ४ श ्ा 


2०24 
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शतकनामा पंचम कर्मग्रन्थ...- # 
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नमिय जिश धुवगंधों दयसत्ता धाई पुन्न परिअत्ता ॥ 
सेअर चउ॒ह विवागा इच्छ बंधविह् सामीअ ॥ १ | 


है. हि पे पे लि, भृ ह'| चृ 
वन्नचउ ते कम्मा गुरुलहु निभिणो घधाय भय कुच्छा ।। 
पृद्द पेड 


मिच्छ कसाया वरणा विग्घं घुवर्गंधि सगे चत्ता ॥| २ || 


४ शे 


4 
तणु चंगा गिह संधयण जाई गई खगह पुवित्र जिसु सास ॥ 
उज्जो आयवब परधा तसवीसा गोय वेयणिश्न ॥ ३-॥ 


जिनेश्वर भगवानको नमस्कार करके भर वर्जधी। प्र वउद्‌इ, धर बसत्ता) 
घादी; पुन्ध और परावतंसान प्रकृत्तियों को प्रतिपक्ति सहित तथा चार 
प्रकार का विपाक दिखानेवाली प्रकृत्ति, जंघ विधि, ्ांघ स्वामित्व और 
उपशमसश्रणि, क्षपकरश्नेण वगेरह कहँगा ॥ १॥ ध्रवर्बंधी ४७ ॥ वरणादि 
चार (वर्ण, गन्ध, रस5 स्पश) तेजस शरीर, काससण शरीर, अगुरुलघु) 
निर्माण, उपघात, भय; कुच्छा; मिथ्यांत्व सोहनीय, सोलह कषाय;, पांच 
ज्ञान व नव दर्शन और पांच अन्तराय एटं ४७ श्र बढांघी ॥ (जिस गु० 
तक जिस प्रकृति का बन्ध ही उस गु० तक वह प्रकृति का नित्य अवश्य 
बंध ही उसको ध्रवर्षंधो कहते हैं| एज उदय; सत्तादि भावनियंस )॥२॥ 
अश्वुवर्ंधी ३) तीन शरीर, तीन उपांग, छे सस्थान; छे सघयण, पांच 
जात, चारगति; दो विद्ययोगति, चार आलुपूर्थो, जिननाम, स्वासोस्वास, 
उद्योत, आतप; पराघात, जखबीसक, दो. गोत्र, दो जेदनी॥ ३े।॥ 


पंचम कर्मप्रय (७१) 


+ $ 58 
हासाई जुअल हुग चेश्व आ तेब॒त्तरी अधुवष घी, 
भगा अणाइ साइ अंणत सतुत्तरा चटरो ॥ ४ ॥ 
पढम बिद्या धुयउदइसु घुवनंध्रिसु तदमबज्ज भगतिंग ॥' ' 
मिच्छामि विन्निभगा दुद्दावि अधुवातुरिम भगा ॥ ५॥ , .. 


निर्मिण थिर अथिर अगुरुअ सुद्द असुद्द तेश कम्म चउबन्नाीी 
नाणतराय दसण मिच्छ धुय उदय सगवीसा ॥.६ ॥। ४ 
थिरसुप्रियर विशु अधुववधी मिच्छ रिणु मोह घुवब थी ॥ « , 
निद्वद धाय मीस सम्म पण नवड़ अधुबुदया ॥ ७ ॥ 


धूं न 


दाश्यादि दो युगल, तीन बेद कौर चार आयुष एवं ७३ चध्र जयघी 
प्र है ॥ भयवधो आदि चारों का सादि अनादि चारफ मागे कहना 
॥ ४॥ ध्रोदयी प्र० में पहला भर दूसरा भागा भुवय्धी प्र० में 
तीसरा भागा बज के शेष १-२-४ भागा होते हैं ॥ मिध्यात्व मोहनीय 
वबिपे ठौन भागे और दोनों प्रकार की अध्रव प्र० में चोथा मांगा होता 
है॥५ ॥ भुजेदयों २७ निर्माण, त्विर। अप्यिरः अगुरुणधु। शुम, 
अशुभ, तेजस, कामण) बए, गध, रस) एपर्श, पांच झ्ञानाव० पाये 
अ तराय, चार दशे० भौर मिध्याष्व माइनीय एय २७ भवोदयी ॥ ६ ॥ 
अध्ुशेदयी घ५ ध्यिर, शुस इतर अस्थिर, अशुम एवं ४विन्ना शेष 
अभ्रव्रद-थी ६६ प्र० सिध्याव्व विना सोहनी यकर्मदोी १८ प्र० भ नघी, 
निद्रा, ठपघात, सिभमोहनीय और सम्पफत्व मोदनोीय एव. ६५ प्र० 
अभवोदयी | ज ।| 


(किन ++भ-+...न++++ मनन यनी न पक +क मम मन ३७४५७५५७३७+९ न -९७५++ सन ७ ००-५७ कामना. +५७3७५७+3क433+७५७० कमर कम ० ४ ५ा 42४. 
(१ ) झनादि अनस्त, (६) क्ष० शा, (३ ) सादि, अनत (४ ) 
पसादि सात ९ 


१2 


(७२) पंचम कप्तमन्ध 
तस वन्‍्नदीस सम तेआ कम्म धुवबंधी सेस वेभतिगं ॥ 
आगिइतिग वेश्रणशिआ्ष हुजअल समउरल सासचउ १ ८ ॥| 


3०8 


खगह तिरिदूग नी धुवसत्ता सम्म मीस मंणुय दुर्ग ॥ 


है| ८ पे 


विउव्यिक्कार- जिणा उ हारस गुच्चा अधुवसत्ता ॥ £ ॥ 
पदमतिशुणेसु मिच्छे निश्रमा अजयाइ अट्ठगे मज्जं ॥ 
सासाणे खलु सह्मं संतंमिच्छाइ दसगेवा || १० ॥ 
सासण मीसेसु धुर् मीस मिच्छाइ नवप्ु मयणाए ॥ 
आहहदुगें अशनिञ्रमा भहआ सीसाइ नवगंम्मि ॥ ११ ॥ 
पत्र वसता १३० ॥ तनत्रसबीस; वर्णादिवीस,; - तेजस सप्वक बिना (# 


तेजस कार्मण बन्चन और तेजस संघावन; कार्मग संघातन) शेष ४१ 
श्र चबन्‍्धी; तीनवेद, आकृति त्रिक (छे संघयण, छे संग्धान, पांच -लाति) 


दो वेदनीय) हास्थादि दो युगल, औदारिक सप्तक (औदा० शरीर भो? 
गो।० औ० सघा।० औ० और बंधन, औ० ते।० औ० का,० ओऔ० 


त्ते० का०) स्वास चतुष्क (उस्ास, उद्योत, आतप; पराघात) रो ही 
विहायोगति, तिय॑च द्विक और नीचगोन्न एवं १३५ श्र बचचत्ता ॥ अवध - 
सत्ता २०॥ सम्यक्त्व मोइनीय, मिश्र मोहनीयः मनुष्यद्धिक, वेक्रिय 
एकादश, ज्ञिननाम) चार आयुष) आहारक सप्तक, और ऊचमोत्र पर्दे 
र८ प्र* अखवसत्ता ॥ ६ ॥ गु० भ् वसत्ता ॥ प्रथप्तके तीन गुः में नियमा 
मिथ्यात्व मोदनीय होठो है; <जिरत्यादि आठ गु० में भजना ॥ 
सास्वादन ग़ु० में सम्यकत्व मो> नियम्रा होती है; मिथ्यात्वादि दश गुर 
ज्ें सम्य० सा० वि:ल्‍प से होती है ॥ १० ॥ सास्वादन और सिश्र गु० 
में.मिश्र मो० भर व हाती हे. मिथ्यात्वादि श्र व गु० में विहरठुप से द्ोठी है 
पहिले के दो गु० में भनन्‍्तानुवंधी कणाय नियमा होता है, सिश्रादि:नव 
गु० में भजना से होता है ॥ ११ ॥ हर 


# 


है 
पचम कमग्र थ ( ७३ ) 


श्राह्रग सतग वा सबगुणे पितिगुणे तिणा तित्थ ॥ 


नोगयसते मिच्छी अत मुहत भग्रे तित्वे ॥१ था 


हि नै १२ 
कंबल जुबला परण पण वनद्दा बारसाउम कंसाया ॥ 
2 / की हि. ड़ का 3 
प्िरच, ति सब्पधाई चउनाण वि दसणा वरणा ॥१श॥ ++ 


ढ़ हि डे ३4 ७४५ 

सजलण नोकवाया पिधं इय देसघाइय अग्घाड़ ॥| 
डर प्र 3४५ डे १822 डे डे 

पत्तेप तगुड हवाऊ तमत्रीसा मोझ दुग बन्ना ॥१४॥ 


आहारक सप्तककी रुत्ता सथ गु? में जिरत्प से होती दै॥ 
दूसरे और 'हीस्तरे गु० बिना बाकी सत्र गु० मे तीर्थंकर सामक्री 
सत्ता" घिकल्‍प से द्वोती हैं ॥ आद्वरक सप्तक और जिन नामकी 
सत्ता होने पर मिथ्यात्यों नहीं होता ॥ तीर्थंकर सामकी रत्ता' 
दवाते हुवे अर मुहूर्त, मिध्यात्व शु० द्वोता हे क्‍यों कि क्योपशम 
; को वमके नर में जाता हुवा अन्तर मुह मिथ्यात्व को स्पर्श 
किए सुरक्ष सम्यवत्व प्राप्त ७रे ॥१९॥ सब घाती २० “केबलदिक 
आधपरण, पाच निद्रा) प्रथम के बारद कपाय और मिथ्यात्ममोद 
 नीय एवं २० अ० स्वघाती दँ?॥ देशघावी २५ “चार श्ञानाव० तीन 
दर्शानाव३ सब्बक्ञ कपाय ४, नवनोकपाय और पाच अक्रतत्ततव 
एवं २५ प्र० देशघाती है” ॥ अघावी ७५ “आझ्ाठ प्रत्येक प्र०, शरीर 
अष्टक की ३४ प्र०, चार झयुष्य त्सबीस, दो गोत्र, दो चेदनी, 
भझौर पर्ण चतुष्क एवं ७५ प्र० अथाती हे? ॥१शाहटा 


(७४) प्रंचम कम ग्रन्थ 


सुरनर ति गुच्च सायं तसदस तणु घंग बइर चुटरस || 
प्रघामग तिरिआउ बन्नचउ पर्शिदि सुभखगई ॥१५॥ 


बयालपुण्णपगढ अपढमसंठाण खगइ संघयणा ।| 

तिरियदग अप्ताय निश्लोव॒रधाय इंग विगल निरयतिंग ॥ १६॥ 
थावर दस वन्न चठकक थाह पंणयाल सहिय बासीई ।। 

पाव पयडित्ति दोसुवरि बन्नाइ गह्या सुह्ा असुहा ॥श। 
नामधुवबंधीनवर्ग दंसग पण नाण वग्घ परघाय॑ ॥ 


भय कुच्च भिच्छ सास जिंण शुण तीसा अपरिञ्त्ता | श्द 
पुन्य प्र० ४२ “देवश्रिक; मनुष्यत्रिक, उच्चगात्र सातावेदुनी; ' त्रसद 
शक; पांच शरीर, तीन 5र्पांग, वज्च रुपभनाराव सघयण; समचतु 


ह है| 
रख संस्यान;। पराघात, उस्तरास। तप, उद्योत। भगुरुजचु) 


तीथ घर, चिर्माण यह सप्तक, तिथ्वायु, वर्णचतुष्क, पचेन्द्रिय, 
शुभ विहायो गति, एवं ४४ पुन्य भर० है ॥ पाप पश्र० करे “पांच 
संस्थान, अशुभ बिहायोगति पांच सघयण, तियंचद्विक, अंसाता 
चेइनी; साच गोत्र; उप्घातः एक्रेन्द्रिय,. विकलेन्द्रिय, नरकत्रिक, 
स्थावरद्शक, वर्णचतुष्छ, सवंधाती ३० प्र० देशधाती रे ५० 
एवं ८२ पाप प्र० है? ॥ वरणणचतुष्क पाप भर पुन्य दोनों में लिया 
है वह पाप में अशुभ और पुन्य में शुभ खमकत ॥१४-१६-१७॥ 

परावत्त मान प्र० २६५५ नामकर्मकी भर वबंधीनी प्० ६ बर्ण ४; 


तेजल, काम ण, अगुरुलघु। निर्माण) उपचात) दशनावर्ण चतुष्क) 
पाँच ज्ञानावर्णोय, पांच अन्तराय, पराघात, भय, जुगुप्सा॥ 
पिथ्यात्य) उध्वाल ओर जिन नम एटा रे८ मर? अपरावतेमान 
अ्र्यात्‌ उपके बध और उदय में अन्य प्रकृतिका बंध उदय नदी 
. रूकता इसलिये इसको अपरावतमान प्रकृति कद्दते हैं ॥१८)॥) 


एः 
पचस क्रम प्रन्थ (७४) 


33 3 ड़ १६ २ ढ़ रु 
तणुअठ चेग्र दुशअ्न्‍लल कमाय उज्जोअ गीअदुग निद्ठा ॥ 
र्क ६. ह्प डे 
तमब्री सा3 परित्ता खित वितागाणुदुत्वीओ ॥ १९ ॥ 
पूछ ४. री. 3 ४ड श्र है 
घणधाई दुगोअ ज्िणा तमि परतिग सुभग दुभग चउ सास ॥ 


११ जप है. 
जाइतिग जिम विवगा आऊ चठउरी मत्र विवागा ॥ २० ॥ 
१२ १5 १ 

नाम धुतोंदय चउतणु बधाय सहायणिर जोअभतिग ॥ 


पुराल पितागिव थो पयडइठिश रस पएसवि ॥ २१॥ 


पतावतमान श्र ० ६९ "शरीर अ्रष्टक को ३३ ( तेजञप्त कार्मण बिना; 
तीन शरीर, तीन उर्पाग, छे ससयान, छे सपयण। पाच जाति, घार गति 
दो खगति, बार आनुपूर्ती ) भ्रटति, वेद तीन। दाध्यादि चार, १६ कपाय 
उशच्ात अ्रातप गोत्र दो वंदनोदो, पाच निद्रा। त्रसवशक, स्थावर दृशक 
आयुप्य चार, एव ६१ प्र० परावद्रमान हे ॥ यह प्रकृत्तियाँ भ य॑ प्रकृति 
थोंक धध उदय को निवार के अपना घ घ उदय रथा एन करती है. 
१६ कपाय और पाच निद्र/ एज २१ फेवल उदय परावर्तमान है. और 
त्थिए, अरियर। शुभ अशुप, यह ४ प्र० कपल थे घ पराषर्ततमान है. शेष 
६६ प्र तदुमय परशवर्तमान है ॥ क्षेत्र विपाकी चार शामुपूर्वी क्षेत्र विपाकी 
हूं॥ १६ ॥ जीवडिपाश्ी ७८” घन घाता ४७ (५ झ्वान, ६ दूशना २८ 
मोदनोय, « अतराय ) गोत्र द्विक, येदनी दो, जिननाम, श्रस व्रिक, स्था 
धरत्रिक, सुभग चतुण्ड, दुभग चतुष्क, र्वासोत्वास, जातिश्रिक, (४ जाति 
४ गति, दो ख़ग़ति। ) एड उप जीववधिपाडो है ॥ भव विपाफी - चार 
अ युश्य भव विपाको है ॥ २० ॥ पुदुगल विपाकी ३६) नाम क्तम की 
ध्रुवा दयी १२ ( निर्माण) स्थिर अस्पिर ; अगुरु? शुभ + श्रशुम ; तेज्नस 
कर्ण, बण भार ) शरीर चतुष्ह ( ३ शरीर; ३ उराग, छे सघ ०; छे 
संत्यान ) दपबात) साधारण प्रस्येक, उद्योतजिक ( ३० आ> १३२ ) पा 
३६ प्र० पुदृगक्ष बिपाको है ॥ 


( ७८) पंचम कर्मप्रन्य 


२३3 २४ रे६ शरधघ रह 35 32% | द् 

ति पण छ अड्ठ नव दिआ वीसा तीसेग तीस इग नामे | 

छू हि छ 

छ ससग अद्वति जंधा सेसेसु यठाण मिक्किस्क ॥२५॥ 

नामकम की प्रकृति के बन्च स्थान आठ हैं। २३-२४-२६-२८ २६- 
३०-३१-१ ज्ञिसम छे भूयस्कार, सात अल्पतर, आठ अवस्थित और 
तीन अवक्तव्य बन्ध है । शेष कर्मा का एक एक ही बन्ध स्थान है । विये 
चनः-- नाम कम की ६७ प्र० हैं (विपाक गंथा ३९ जिसमे पहला २४ का 
थी व श्र १ पद | २ 

बन्ध यथा चण ४ ते० का * अगु० निर्मा० उप० तिर्यच) एके०, औ० 
१३ १४ १५ १६ १७५ (६८ १५, २० 
शरीर, हुँड2, स्था०, अपर्या० असख्थि०, अशु०, छुभ० अना०॥ 
धअशय) सृच्म या बादर; साधारण या प्रत्येक यह पहला वंघ स्थान । यह 
एकेद्रिय प्रायौग्य, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय मिथ्यास्त्री 
बांन्चे ? पूर्वोक्तत २३ में से नं? १६-१७-१४-११ को निकालके प्रति 
पक्ति मित्ञावे भौर उस्व० परा० मिलाने से २४ का दुसरा बंध स्थान 
पर्याप्वा एकेन्द्रिय और अपर्याप्ता चेरिन्द्रि प्रायोग्य होता है ॥०॥ उद्योत या 


2 | छा ।अकि डे 
झातप पिलाने से २६ का बंध स्थान पयाप्ता एकेद्रिय बांधे ॥शा वौ० २ 
पृ० 
देव? २, पचें०, सम्र०, उस्वा०, परा०; शुभगति; तरस, बादर, पयो०; 
प्रत्ये०, अस्थि०, अशु, अशय, (या १४-१४-१६ की प्रतिपत्षि) 


१८ 


सौधा०, सुध्वर, आदेय, और नव प्र बव वी एवं २८ का वधस्थान 
देवता या प्रथम के चार ग० चाले मनुष्य, तियच धाघते है ॥2॥ जिस 
नाम मिलाने से २६ का चंध स्थान अविरति सम्य० मनु० देव० में होता 
है ॥ अथवा पूर्वोक्त २५ में खगति, संघयण, ससयान, ओऔदारिकोपांग 
मिलावे और एकेद्रिंय की जगह पंचेद्रिय और स्थावर की जगद्द चर 
मिलाने से २६ का बंध स्थान पर्याप्ता पंचेन्द्रिय तियचको दोता है ॥५।। 
पूर्तोक्त र८ में आदारक द्विक मिलाने से ३० का बन्ध स्थान अप्रमत संय- 


पंचम फर्मश्रथ (७६) 


तको होता है. तथा वज्रुषभ० जिन नाम मिलाके ओर देवद्विक 
की जगदद मतुष्यद्धिक मिलाने से हे” का घध स्थान देवता मलुध्य 
प्रायोग्य बाधे ॥ध।॥। 

पूर्वोक्तत ३० के बध स्थान हैं ज्ञिन नाम मिलाने से ३१ का 
बनझच स्थान देवप्रायोग्य ७-८ गु० बाला बाघे ||) और अपूर्व 
करणादि तीन गु० में रहा हुवआ खाधु एक यश फीति बाघे यह 
९ का घध स्थान ॥5॥ छे भूयर्कार कद्दा सो १ का बघ स्थान 
श्रेणी से गिप्ते होता है इस लिये मूय० नहीं होता ) अवक्तन्यवघ 
पहली श्रेणी से गिस्ता ए5 यश कीति बाधे यद भौर दुसरा 
उप श्रेणी में फाल करके देवता में पहक्ते स में ३० भ्र० बाघे षह्द । एव 


“उत्तर प्र० के बन्धस्थान और भूयस्कारादि यत्र, 


पिलकीनीीीत-- 


__> कर्नल पी 
___ सरल [दो |बेद सिषलल से [दशं | बेद दर्नी|भायु | नाम गौप्र मत 
0 दृ[$३ 

















ऋत्तर प्रकृंति। * | ६ २। २६ ब्‌ | मु 
३६१ | १०९ छू 
बधस्पान ० १ ः ५४ १ 
पधस्थान में | *« | २ २१ ध्रण | है 
ड्िनी ६१ ५ १३ ३ रिस३० | 
प्रकृतिया ध्थट। हि. ' 
3 छ २१ 
सूयस्कार | ० ० ६ |१(६ | ९[| ० 
अरपतर हर ७ घप ७ ७ ० 
7 205 है, १९० | * | ली 
अपकक्‍्ततप | ५ | (७ १ १४१ 
| ॥ 


२ और कोइ जिन रदित नाम र२े६ बाये यह तीजा अवक्‍तव्यव' 
+.. हे ॥रशा 


(८४० ) पंचम फर्मप्रन्थ 


बीसयर कोडी कीोडि तामे गोए सनरी मोहे | 
तीसियर चठसु उदही निरय सुराठमि तितीसा ॥२६॥ 


मुत्त ' अकसाय टिह बार मृहुत्ता जहन्न वेश्रणिए ॥ 
अइ्ठठ नाम गोणसु सेसएसु प्रहुतंतो ॥२७॥ 


ह. प१४ है| स तिगे 
विग्धा वरण असाए तीस अट्ठार सुहुम विगमलतिगे ॥ 
पठमागिइ संघयणों दस हुसुबरि मेलु दुगबुड्ढी ॥२८॥ 


उत्कृष्ट स्थिति घंध ॥ नाम और गोन्न कर्म की 3० स्थिति 
वीस कोडा कोडी सागरोपम की है ॥ मोहनीय कम की ७० कोडा- 
फोंडी सागर और शेष चार कर्मा की स्थिति ३० काडा कोंडी साथ 
रोपप्र की दे । नारकी और देवता के आआयुष्य क्री श्थिति डे३ 
सागरोपम की है ॥र२श॥ जा? स्थिति बंध ॥ अकपायी को, छोडके 
(सकपायी) वेदनीय कर्म को जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त की है ॥ 
नाम और गोत्र कर्म की जघन्य झ्राठ आठ मुहूर्स की स्थिति है. शेष 
पांच कर्मा की जघन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की है ॥रण। 
उत्तर प्र० का ऋ० स्थिति वंध ॥ पांच अन्तराय ज्ञा० द० के चौदह 
खआरावरण ओर शाता वेदनीय उ० स्थिति बंध तीख कोड 
कोडी सगरोपप्क्रा हे । सूच्मत्रिक भौर विकलेन्द्रियत्रिक की 
स्थिति अठारह कोडा कोडी खागरोपम; पहला संघयण पहला 
सस्थान की स्थिति दुश कोडा .कोडी सागरोपणम और उपर के 
संस्थान तथा संघयण दो दो में दो दो कोडा कोडी सागर की स्थिति 
वधा देना जेसे न्‍्यपग्रोध, रूपमना० १२ कोडा कोडो सादि नारच 
१४ कोडा कोडी कुछज्न, अघे नाराच १६ कोडा कोही, वामन की- 
लिका १८ कोडा कोडी छुँडक और छेवट बीस कोडा कोंडी साग- 
रोपम ॥रुणा। 


पंचम कमरप्रन्य (5१ ) 


१८६ १ १ १११५ १ १५, 
चालीस कसाएश् मिउ लह निष्युण्द सुरहि सिय महुरे ॥| 
दस दोसह समहधिथा ते हालिद बिलाइण ॥२६॥ 

१ 


१७ 4. 25 !ह ह 
दस सुद बिहृगड उच्चे सुर दुग विरछक पुरिस रह हासे ॥| 
आओ । 
मिच्छे सत्तरी मणुदुग इत्थी साएसु पन्नस ॥३०ा। ध 
१ १३१ (२ ० 


है" २ 4 
भय कुछ अरइ सोए पिउव्पि क्र उरल निरय दुग निए ॥ 
४ ६ * ह. 0 श अ 

तेझपण अधिर उ्क तस चउ थापर इग पणिदी ॥३११॥ 

१ + हर 

न॒पु कुखगढ़ सास चउगुरु करूपड स्पमिय दुग्गंध ॥ 

चीन फीडा फोडी एवं: आयाह वास सया ॥३२॥ 

सोज्द्द कपाय की उ० स्थित चालीस फोडा फ्रोडी साग० सुदु« 
लघु, स्निग्य, उष्ण, सुरभिगध, श्वेव वर्ण, और मधुरस की दस 
कोड़ा कोडी साग० और पीत वर्णा त्याअग्लर्स दी श्ग। कोडी 
फोडी सागरेवमत की उ० ध्यिति है ॥रधा शुभ विद्षायो गति, 
ऊँच गोत्र) सुरदिग। स्थिरषद्क, पुरुष बेद, रदि और द्वास्य का 
दुख काड़ा कोडी साग० प्रिथ्यात्त ७० कोड कोडी सा० भलुष्य 
ह्विक। स्री वेद) और सातावे० को उ० स्थिति १४ फोडा काडो 
सा० की है ॥३०।| भय, जुगुप्सा, अरतति शोक, वेक्रियद्विक, 
तिय॑चद्धिक, ओऔदा, द्विक, नरक॒द्विक नोव योत्र, तेजब पचक, 
(ते० का० अगु०  निर्मा० छप०) अस्थिरषट्‌ू (झस्थिर, अशुभ 
दुर्भग) दु'स्वर, अना० झयश ) घस चतुष्क (तल बादर, पर्या 
पा अत्येक) स्थावर एकेद्रिय और प्चेग्द्रिय जाति ॥३९॥ नु- 
सक वेद) अशुभ विहद्यायो _टाति, श्वास चतुप्फ ₹ वास, उद्योत, 
श्रातप, पराघात) गुरु कक श। त्ते गंध, ्॒ 
गीस कोदा | सागरोपम ; कहे हि बट को सा 
पम्र की स्थिति है, उतने सो वर्ष का भवाघा कात्त समझना ॥३२॥ 


(४२) पंचम फर्म ग्रन्थ 

गुरु कोडी को डीअंतो तित्था हाराण भिन्न मुहुबाह। ॥ 

लहु ठी३ संखगुणुणा नरतिरि आणाउ पल्लतिंग ॥ ३३ ॥ द 
इगविगल पुष्य कोडी पलिआसंखंस आउ चउ अमणा 
निर्वकाण छमासा अबाह सेसाण भवतसो ॥ ६७ ॥ 


2 000. न 

लहु ठ३ व धो संजलण लोह पण विग्ध नाण दसेसु ॥ 
गा प्र पर प - 

न झुहुत्त ते अह जसुच्चे बारस यू साए ॥ ३५ || 


तीथेकर नामऊर्म की और आहारक ट्विक की उ० स्थिति अतः कोडा- 
कोडी अर्थात्‌ एक कोडाकोडी से कुछ यून की होती है . और आवाधा 
काल अन्तर मुहुत्त का है ॥ आठों कमोकी जघन्य स्थिति असं ० गुण 
द्वीन अत कोडाकोडी सा० की है. मनुष्य और तियेच का आयष्य उ० 
तीन पल्योपस है ॥ ३३ ॥ आगामि भव का आयशध्य ॥ एकेन्द्रिय विक्ले 
निद्रिय पुवकोटी वष का आारष्य बाधे। और अखंज्ञि प्रंचेन्द्रिय पयोप्ता 
चारों गति का आनुष्य पल्योंपम के असख्य साग बांघे। निरुपकी आर्ु- 
ध्यवाले को छे मास का अबावाकाल्न होता है- शेष जीवों को भव का 
तीसरा भाग आवाध काल होता है॥ ३४ ॥ उत्तर प्र० का जघन्य स्थिति- 
चंध।॥ संज्वल लोभ, ५ अनंत, ५ ज्ञाना०, ४ द्शना की जधन्य स्थिति 
अन्तर मु० की होती हे, । यश नाम- ऊच गोजत्रकी मु० ज० स्थिति और 
साता वेदत्तीय की १२ मु० की ज० स्थिति है (इनसव *5 अ्र० का जघन्य 
बंध नोवे सु ० के अंत या दश मेँ गु० होता है) ॥ 3२५ |॥ 


पचस कर्सग्र थ (5३) 


दो श्ग मासो पझुखो सनलण तिगे पुर बरिसाणे ॥ 
सेसाणु क्ोमाओ मिच्छत्तटिहए ज लद्ध ॥३६॥ 


अयपृक्कोसो गिदिसु पलिया सखस हीण लहु बधो ॥ 
कम्सों पण बीसाए पन्नासय सहस्स समुणिश्रो ॥३७॥ 


संज्वक्षत्रिकका अलुक्रम से दो मद्दिना। एक मद्विनां; पक पक्ष 
का ज० ध्थितिब'ध है और पुरुपवेदका ज़० आठ वे यह 
जघ यरियतिबध नौमे गु० में अपनी २ बय प्र? के विच्छेद समये 
होता है ॥शेष्र ८५५ प्र० को उत्क्ृष्द स्थिति फो मिथ्यात्व से भाग 

( 3 

देने पर जो लब्प सरयरा आवे वह ज० ध्थितियंध समसाना (इन 
प५ प्र० का जघयय्ध एक्रेद्रिय में होता है. यथा-मिश्यात्वका 
स्थितिषध एक कोडा कोडी खागरोपम क्रा है असाता और शिद्रा 
४ का रस्थितित्रेंध.: सागरोपम का सातीया ठीन भाग अथातू डे 
बारहकपाय ई भलुष्यद्विफ स्त्रीवेद ब॥» इत्यादि उत्कृष्ट स्थिति 
परसे समझ लेना एप (०७ शेष १३ अ्र० वेक्रिय अष्टक, जिन, 
आहद्ारश २ मनुष्य तियचायु वा ज० र्यिति बाघ अलग कहेंगे) 
॥३६॥ पूर्वोक्त स्विवि्रथ पके द्वय में उत्कृष्द समझना ज० पल्‍्यो 
पारफे अस० भागद्वीन कददना (एवं ८५ प्र० का जञ० उ० स्थिति 
छघ पकेन्द्रिय मे कद्दा शेप क्ा० २; दर्श० ४, आत० ४, की छ० स्थि० 
हे सातावेदनी +4| यश, ऊचगोज ३ परुपषवेद 3 सज्वल्कपाय है 
भौर दो खुद की पूत्र कोड की स्थिति धांधे यद्द उ० स्थिति 
ज्ञ० स्थिति पत्योपम के अस० भागद्वीन पर-तु दोना आयुध्य फो 
जञ० स्थिति जुब्लक भव प्रमाण समझना एवं १०६ श्र०्का बथ 
पकेन्द्रिय में हे निध्का ज० 3० स्विदिजरध कद्दा) ॥३७॥ 


(८४) पंचम कर्मग्रन्थ 


3 पृ 
विशरहू अप्न्निष्तु जिहो कणिइओ पलल्‍ल संखभागूणो ॥ 
सुरनिरयाउ समा दस महस्म सेसाउ खुड़ भ्ं ॥रे८ट॥ 
सब्बाण विलहु इंचे मिन्‍न मुह अबाह आउनिट्न वि ॥ 
केह घुराउसमं जिणमंत मुहु विति आहार ॥१९॥ 
सत्तरस समहिआ किर इगाणु पाझु मि हुति खुड़ भवा ॥. 
सगतीससय तिहुच्तर पाणु पुण इग मुहु्तं में ॥४०॥ 
पणसठि सहस पण सब छत्तिसा इगमहुत्त खुड़ भवा ॥ 
आवलिआशण दोसय उप्पन्ना एग खुड भवे ॥४१॥ 

विकलेन्द्रिय में और अस्ञषि पंचें० में अझनुक्रम से. २४-४० 
१००-१००० गुणस्थितिबंध एकेन्द्रिय से अधिक कहना (और उ० 
से ज० पल्योपम के असं> भागद्वीव कहना. परत अखंज्षि्म ११७ 
प्र० का गांव है सो शेर प्र० का वंघ एकेन्द्रियवत्‌ भाग निदाल 
लेना और आयुष्य की स्थितिबंध देवता और नारकी कि ज० 
दश हजार वर्ष कहना. मनुष्य, तियंचकी ज्ञ० स्थि० ज्ुल़क भव 
प्रमाण कहना) ॥३८)॥ सठय॒ प्र० का ज्ञ० स्थितिजंघ का अवावाकाल 
अन्तर शुहुतेका होता है. आयुष्य की उ० स्थितिबंधका भी , अवाधा- 
काल अन्दर मुहुतका द्वोता है ॥ कितनेक आचार्यों का मत हे 
कि देवता के आयुध्य जितनी जिन नाम कर्म की जघन्यस्थिति, 
है. जिन नाम्र कम वाघने के पीछे देवता का एक पतल्योपम अथवा 
नारकी का दुश इजार वर्ष का जधन्य भव करके तीथ कर होते हैं और 
झआाहारकट्टिक की अन्तर मुहुर्त की ज० र्थिति कहते हैं. ॥३६॥ 
एक स्वासोस्वास से साथधिर सतरद छुल्लक भव द्वोते हैं॥ एक 
अन्तरमुहुर्त में ३७७३६ स्वासोस्वास होते हैं ॥४०॥ एक अन्तर 
मुहुर्त में ६५५३६ पंघट हजार पांचसो छत्नीस छुलक भव्र होते हैं ॥ 
एक छुलक भव २५६ आबलीका होता हैं ॥४१॥ बत्कृष्ट तथा 
जघन्य ध्थितिबन्ध स्वामी कहते हैं ॥ 


पंचम कम प्र (४४) 
अविरिय सम्भोतित्य आहार दुगामगठ ये पमत्त ॥| ' 
प्िच्छू दिड्ठी ब धइ जिद ठिद सेम पषडीण ॥ . ,,४ 


विगल धुहु माउगतिंग तिर मणुआ सुर विउज्नि निरय दुग ॥ 
एगिदि थावरा यय आईसाणा सुकक्कोस ॥ ४३ ॥ 
तिरि उरल दुगुब्नोअ -छिवद्ठ सुरनिर्य सेस चउगइआ ॥| 
आहार जिशमपुच्यो उनिश्रह्ि सजलू पुरिसलहु ॥ ४४ ॥ 
सायजसुच्चा वरणाब्रिग्ध सुहुमो विउज्यि छ असन्नि ॥ 


सन्नि विश्वाउ वायर पज्जेगिदिउ सेसाण ॥ ४५ ॥ 

जिन नाम फर्मका 5० स्थितित्र ध श्रविरति समय झौर झाद्वारकद्ठिक 
प्रौर देशझाय का प्रमत सयत है शेष ११६ प्र ० का ४० ,र्थिविव थे मिथ 
यात्री को द्वोवा है ( यह उत्कृष्ट स्यितिव थ श्रति सक्लिष्ट परिणामों से 
द्ोता है. पर तु देवाय मलुष्यायु यतिचायु अति धिशुद्ध परिणार्रों से 
बधता है )॥ ४२ ॥ पिफत्तेरद्रिय ३ सूद्म हे भायुष्य ३ देवायु वर्जे 
के ) सुरदिक, बकिय २ और नरकद्विक एवं १५ प्र० का 8० स्थितिय थ 
मिश्याव्यी ठियेच भौर मनुध्य को दोता है इसानपर्यत के देवता और 
एक द्रिय स्याधर आतर्प पाम्कर्म का उ० स्थिति घ थे बाधते हैं ॥2,॥ 
वियेच २ , भौदारिक २ , उच्योत और छेषद्ध सघयण फो देवता और 
नारको उ० स्थिति से बाधते हैं॥ शेप २६ प्र० चार्यें गति बाले मिथ्यारवी 
४० स्थिति से बाधते हैं॥ अपूब करण सु ० में क्पफ श्रेणीबाल्रा जीव 
आद्वारक द्विक और तिन नाम की ज० स्थिति बाये | अनिवर ति बादर 
सपराय बला जीव सब्वज्ञ कपाय ओर पुरुष चेदका ज ० स्यति घ घ 
कहे ॥ ४४ ॥ सूद्म सपराय गु ० वर्ती जीव सातावेदनीय, यथा नाम 
ऊच गोन्न। नत्र भाषण्ण और प्राद अतठतराय को जञ ० स्यिति से बाघ ॥ 
पर्यात्षा ध्रसह्ति पर्ची द्रय तियच बे क्रिय पटका ज० हिथति बंध फरे ॥ 
सक्षि और चसज्ञि पवेन्द्रिय चारों प्रश्तर फे आायुप्य फो ज्० शितियि से बाये 
॥ शेष ८५ प्रद्ृति का ज्ष ० स्थिति घध दादर पर्याप्ता एफरेट्रिय जीव 
बापठे हैं ॥ ४५ ॥ 


( ८६ ) पंचस कममनन्‍्य 
उक्कीस जहन्ने अर भंगा साइ अणाइ घुष अधुधा ॥ 
चउहा[सगञ्जजहन्ो सेसतिगेआउचउसुदुदह्दा ॥ ४६॥ 


रद & है 
चउभेभोअजहन्नो संजलणा वरण नवग विग्घाणं ॥ 


प०र 
सेसतिगिसाइ अधुवो तह चउहासेस पयडी्णं ॥ ४७॥ 


उत्कृष्ट, जपन्थवंध अनुकृष्टव्य और झजबन्य बंध एवं ४ भांग 
अथवा सादिव'घ, अनादिव थ ध्वब ध और अध्व ब'घ यह भी चार 
भांगे हैं ॥ सात मूल प्र> विषय ज० ब'घ ४ प्रकार का दै- वाकी के तीन 
बध में. सादि ओर अध्रुव यह दो प्रकार के ध थ हूं ॥ श्रायुष्य के उत्क 
घ्टादि ४ भांगों मे सादि और अध्रव यह दो भांगे होते हैं ॥ ४६ ॥ 
सज्वज्ञन क्पायनव आवरण ओर पांच शअन्तराय संच भी अज घन्यव ध 
र भेद से हूँ. और इन्हीं प्रकृत्तियोंके शोप तीनव'घ विषय सादि और 
प्रवव थ दो भांगे हैं । बाकी १०२ प्रकत्ति के जधन्यादि चार भांगा 
में खादी और अध्व दो भागे हैं ॥ 
* विवेचन---संज्यल कषाय ४ , ज्ञाना ० दुर्श > आवरण ६ और ४ 
अंतराय एवं' १८ प्र० का अजघन्य बंघ चार प्रद्नार है। यथा'- उपशम 
श्रेणी बालों को पूर्वाक्त र८ प्र० का अजघन्यव घ द्वोता है. वह उपशांत 
मोहावस्था में अवन्ध होके. गिरता हुआ अजघन्य बौधे उसे सादी कहते 
हैं ॥ १ उपशांतमोह अवस्था के पह्दिले वे प्रकृत्तियां कभी विच्छेद्‌ नदीं 
- हुई इसलिये अनादि २॥ अभ्य इन प्रकृतियों का अन्त नहीं -करता 
इसलिये ध्रुव ३ ओर भव्य करेगा इसलिये अधश्नत्र है ७; पूर्वोक्त *८ प्र० 
का शेष जधघन्य १ उत्कष्ट २ अनुत्ककृष्ट एव तीन ष'घ विपय सादि, 
अप्रुव दा भांगे हैं ॥ वेक्षपक श्रेणी मे अपने अपने बधविच्छेद समय 
पद्िले जघन्यब ध द्वोता है. बह प्रथम हो हुआ है। इसलिये सादि आगे 
अबन्नक्क हाया इसलिये अधश्यव, उत्कृष्ट | थ्‌ सल्लि प चेन्द्रिय मिथ्यात्वी 
करता है । बह अन्दर मुहुत रह कर पोछे फिर अनुत्कष्ट वन्‍्ण करता/पना 
है इस तरह चढते उतरते की अपेज्ञा से इन दो भांगों को सादि शन्न॒व- 
हाता है ॥ एवं शेप१०२ प्र ० के भांगों को स्व बुद्धि से विचचा लेना॥४७॥ 


खिकसत 


पंचम करमग्र थ (८७ ) 


$. कह 


साशाड अपूव्यते अयरतो फोडि कोडिओ नहिगो॥ 
जधोनहु हीणो नय मिच्छे मब्विअ्रसन्निमि ॥8ढा॥ 


जहलह॒बधो बायर पतन अससगुण सुहमपज्जहिगो ॥ 
एसिअपज्नाणलहु सुहुमअर अपज्न पजनगुरु ॥४श(ए., , 
लहु प्रिथ् पञ्ज अरज्जे अपज्जे अर पिअ गुरुद्िगो एवं।॥। “६ 


७ २१ २५ 
ति चउ असन्निसु नर सख शुणों विथ्व अभण पज्ने ॥४०॥ 
साक्ष्वादुन से यायत्ू अपूब करण गु० पर्यात झात फोड़ा केाडी 
सागरोपम से श्रविक बध नहीं द्ोतु (ड० ७० आदि काडा कोडी 
सागर का बध केबल मिथ्यात्थ गु० में होता है) और नअ्त 
छोंडा कोड़ी सा० से कमर द्वोवा है। तथा ,मिश्यादप्टि भव्य और 
अभव्यमन्षि पर्चाद्रय सें। भी इससे हीमनध नहीं ट्वोवा -॥४८॥ 
सपसेस्‍्तोक यतिका जधघय [रस्थितिवथ, ९ बादर पर्याप्ता एके द्र- 
यक्रा ज० स्थितिबध अस० ;गुण, २ सूद्रम एर्काद्रय पर्याप्ता का 
ज० स्थि० विशेषाधिक, हे बादर ,सृद्म एकेाद्रिय के अपर्याप्ता का 
जप ये स्वितिबध पिशेपाधिक, « सृत्तम अपर्याप्ता एके द्वय का छ० 
रिधि३ विश० ६ बादूर अपर्या० एक० उ० स्थि० विंशे० ७ सूत्तम 
पर्या२ एफ्रें० छ० स्थि० विशें०  बादर पर्या० एस्रे० छ० रिथि० 
बिशे० ६ चेर्रि द्रय पर्या० ज्ञ० स्यि० घ० स० ग़ु० १०, चे्ति द्रय 
अपर्या०, ज० व० विशें० ११ बेरिड्रिय अपर्या० 3० धा० विशे० १२ 
वेश्षिद्रय पर्याप्ता 3० बे विशे० १३ तेर्सि द्रय पर्या० ज्ञ घ० बिशे 
१४ तेरि० अपयो ज० ब० विशें० १४ तेरि० अपर्या 3० ब० पिशें १६ 
त्तेरि० पर्या० ४० भ० विशे० १७ चौरशिरििय पर्या० ज० छा० विशे० ए८ 
चौरिं० अपर्या० ज्ञु० घ० विशे० १६ चोरि० अपया० घ० थ० 
बिशे २० चोरि पर्या उ थ पिशे० २९ असल्षि पवेदद्रिय 
पर्या० ज्ञु० य, स गशु रेर अस पंचे अपयो। जे घ, विद 


(६८) पचस कमप्रन्ध 


तो बह जिट्टी ८ 
37 


पंख गुणों देस विर्यहस्सिअरों ॥ 
सम्मचउ सन्नि चउरो ठिह ब्याणुकम संख गुणा ॥५१॥ 


सब्वाणवि जिट्टू ठिई असुमाजं साइ संकिलेसेस | 
इअरा विसोहिओ पुण् घुतु नर अमर तिरि आउ ॥५५॥ 


प्‌ 4 ५ 5 
सहम निर्मीआह खणप्प जोग वायरय विगल अम्रण मणा ॥ 
भव 3 


अपज्ज लहु पठम दुगुरु पजहस्सि अरगे असंण गुणी ॥५ 


२३ अस ० पंचें० अपर्था० उ० व० विशे० २४ अस ० पंचे० पर्या० 
*उ० बं० विशे० २५ छुटठे गुणस्थानऊ' बर्ती साघुका रुत्कृष्ट चंध 
स'० गुणों २६ देश विरतिका ज० च॑> स' 9 गु० २७ देश विरतिका 
उ० ब० .सं० गु० रए चोथे शुण स्थानक परयोप्वाक्रा ज? बठ खे ० 
गु० २६ अविरति अपर्या० ज० ब'घ स० श० ३० अविरति अपयी० 
उ० ब० सं० ग० ३२९ अविएति पर्या? उ० बं०ण स॑० ग० ३२ संजि 
पंचे० पर्या? ज> बं? सं? ग? ३३ सत्ति पंचे> अपर्या० ज? बे? से? 
गु? ३४ संज्नि पंचे० अपर्या० उ० अ्र> सें० ग़ु० ३५ संज्ञि पंचें० 
यो० उ० बों० सं० गु० ३६ ॥५६-५१॥ मनुष्य, देव तियचायु 
व्ज के शष सच प्ररंतियों कि उत्कृष्ट स्थिति अशुम (अप्रशरत) 

ननो क्‍यों कि दीघ्र कपायोदय से उत्कृष्ट बघहोता है। और 
जघन्य स्थिति वन्ध विशुद्वाध्यवसायों 'से होता है। ॥५२॥ 
सुक्षमनिगोद लबच्धी अपर्याप्त का खबसे स्तोक योग *१ इससे 
बादर निगोद श्मपर्या० ज़० योग असर ० ग़ु० २ वबेरिन्द्रिय 
अप० ज्ञु० योग अस ० गु० ३ तेरि० अप? ज० योग 
_ अस ० ग़ु० ४ चोरि०ण अप> ज३ योग  अछ ० गु ४ श्र 


पचमप्त कमप्र थ ( ८5६ ) 


८ 5.4 श्र 
अपजत्त तसुक्कोसों पश्नजद्वस्नि अरु एवं ठिह ठाणा॥ 
अपलेसर सख गुणा परम अपन बिए असख गुणा तपए्टा 


सन्ति पचेन्द्रिय अप० ज० योग अस गु० ६ सज्ञि पचें० पर्या० 
ज० योग अस० शु० ७ सूच्मनियोद अप० उ० योग अस गु०८ 
बादर निर्मोद अप? उ० याग अस० गु० ६ सूइ्रमनिगोद पर्या० 
उ० योग अस॒» गु० १० बादर निगोद पर्या० ज० याग झस० गु० 
११ सूद्रमनिगोद पर्या० छ० योग अस गु १२ बादरनिगोद पर्या 
उ योग अप्त गु १४ बेरी अप उ योग अस० गु १४ तेरि 
अप उ योग भस गु १५ चौरी अप० उ० योग अस० १६ 
असल्नि पर्चे० अप० 5० योग अस० गु० २७ संज्ञि पचे० अपर्या 
उ० योग झस गु० १८ बेरी० पर्या० जश योग अस० गु १६ तेरि० 
पर्षो० ज० योग अस० गु० २० घौरि० पर्या० ज० योग झस० गु० २१ 
असक्ष पचे० पर्या० ज० योग अस० गु० २२ 
सन्षि पचे० पर्यो० ल० योग. असं०.. गु०. श३ 
जेरि० पया० छ० योग भ्रम गु २४ तेरि पयो उ योग अस 

२४ चौरि पर्या3 योग अस गु २६ असल्षि पर्चे पर्या 
उ० योग अप्त० गु० २७ सज्ि प्चे० पर्या०्ठश्यो) असण्गु०श८ अनुचर 
देवका ४० योग अस ० गु ० २६ प्रे ेक देव ४ ० योग अस गु ० ३० 
युगलीया च० योग अस० गु० ३१ आाहारफ शरीर 3 ० योग अस० शु० 
३२ शेष देव नारफी वियच मतुयाणा यथो त्तरमुत्टृष्ट योग असर ग० 
॥३३॥ इसी तरद् स्थिति स्थान भी फद्दना । पर तु अपर्याप्ता से पर्याप्त 
सम्पाद गु०कह्ना परतु इतना विशेष दै झि भ्रपयप्ता वेरि द्र4 में झस 
र्याठ गृणा फदना ॥रे४॥। 


(६० ) पंचम कमसनन्‍्ध 


खरणण असंख गुण विरिश्र अपज पह ठिह असंख लोग समा ॥ 
अज्कबसाया अहिआ,सचसु आउसु असंख गुणा ॥५५॥। 


तिरि निरयति ज़ोआणु नर भव जुअ सचउ पल्ल तेसद ॥ 
थावर चठ इग विगला यवेसु पण सीहई सयमयरा॥५ढा॥। 
अपदृम सवयणा गई खगह अण मिच्छु दमग थीण तिग !! 


निय*नपुइत्थि दुतीस पर्शिदिसु अबन्ध ठिह परमा ॥५७॥ 

अपर्याप्ता जीवों को प्रति समय असं० गण योग बद्धि होती है. और 
प्रत्येक स्थितिबन्ध के असख्यांते लोकाकाश भ्रदेश प्रमाण भध्यवसाय 
होते हैँ । सात कर्मा की रिथति धन्ध के अध्यव स्ताय-विशेषाधिक होतेहै । 
यहा प्रयम्त ज. स्थिति 8 अध्यव॒पायअस-लाकाकाश.शअ्रध् प्रदेश प्रमाण है- 


तत दूसरे समय की स्थिति सथानके अध्यव ध्ाय विशेषाधिक हू एवंयावत 


उत्कृष्ट स्थिति बंध पयन्त विशेषाविक कहना परन्तु आयुष्य कम के अस.गु 
कहना, ॥५५| तियच त्रिक नरक त्रिक्र भौर उद्योत नाम कमका उत्कृष्ट 
अबाधा काल, मनुष्यक्षे भवों सहित चार पल्योपम साधिक एकसो त्रेसट 
१६३ सागरोपम हूँ । अथोत इतने काल वक पूर्वाक्त ७ प्र, न बंधि॥ 
स्यावर चतुष्क, एकेन्द्रिय जाति; विक्नल्लेन्द्रिय और आतप नाम कम हा 
अचाधा काल मनुष्य भवयुक्त चार पल्योपम साधक १८५ सागराप / 
मका हे ॥४६॥ प्रथम का बज के शंष ५ स'घयण) ५ स स्थान) विहायो- 
गाते, अनन्ताचुबषन्धी कषाय, मिथ्यारव सोहनीय, दुभग्य त्रिक,थीणुद्वि 
त्रिक, लीच गोत्र, नपु सक वेद, और स्त्रि वेद एवं २५ प्र' का उ, अबन्ध 
काल नरभवयुक्त एकसो बतीस १३२ खागरोंपम है। यह ४१ प्र, की 
अवन्धस्थिति प चेन्द्रिय विषय द्ोती है, शंप ७१ प्र, का अबन्ध काल 


दूसरे ग्रन्थसे लिखते हैँ। दूसरा तीशरा कषाय झ सलुष्य त्रिक ११ 
ओदारिक द्विक १३ और वजन रुबभनाराच स घयण एवं १४ प्र देशोन 


पूच कोटा तक स यत नहीं गंघते और शेष ५ प्र, का उ, अबन्ध काल 
अन्तर मुहर्त है ॥४७॥ 


पचम कर्मम्र्य (६१) 


१३२ १६३३ १८४५ ४ 
पिजयाहतु गेगिज्जे ता दद्दियय दुतीस त्तेसद्व ॥ 
पण सीएई सयय जघे पलल तिग सुर _विउव्वि दुगे ॥ 
६. 4 43 


समयादसंजकाल तिरिदुग निएसु अउ अन्त मुह ॥ 
उरलि झसल्ल परद्य साय ठिईट पब्म कोटूणा ॥५९॥ 


का की शृ | ष 
जलहिसय परणसीभ परघुस्सा से पणिदि तस चउगे ॥ 
१३२ ृ 3 है. बट 
पत्तिस सुहदतिहगर्‌ मे सुमगति शुच चडर में ॥६०॥ 
| डे ४ 


3३ 
असुसगद जाइ आगिह सघयणाद्वार निरयवोम दुस ॥ 
श्शए १ १० १५ ४ ५ 
धिर सुभ जसथावर दस नपु उत्यी दु्ुअल मसाय ॥६१॥॥ 

अब थ काल सरया उपाय ॥ घिज्ञयादि अथात घिचय २ घार और 
अच्युत ३ बार एव १४२ सागर पृण्ण द्वाता है ॥ मवैयक १ घिजयादि २ 
अच्युत ३ बार एथ १६३ तम प्रभा १ ग्रेवेयफ १ पिजयादि २ झौर 
अच्युत तोन बार एड १८५ सागरापस सलुष्य भय युक्त द्वोत है एन 
२४५-७-६ पए का श्रनुक्रम्त स अशबध काज्ष कहा || अव ७३ भपतुप्वध (५ 
प्र का निरतर ब ध्‌ कहते है ॥ सुरद्विक वैक्रियद्विऊ का तीन पत्यापस 
तक उ निरन्तर घ घ युगलिया बाधे ॥ ४८॥ जघन्य एक समय से यावत्‌ 
€ अस« फाक्ष तक निरन्तर बाध तिर्यचद्धिक और नीचग्रोप् फा (83 
दांठ, नासको में होता है ॥ आध्युय ४ का निएन्‍्दए बध अतर मुहृद्र ॥ 
आऔदारिक शरीरका असख्य पुदगल पराषर्त' और सातायेदनीफा निर तर 
देशोण पूर्वकोटी तक द्ोता है ॥ ५८॥ परायाने ; उश्वाप्त ; परचौद्रय 
जाति भौर श्रस चतुपक विषय १५८ सामगेरमका निएापर खघ होता है. 
शुभ विद्यायोगति + पुरुष वेद ; सौमाग्यत्रिक  ऊचगोय और समचतुस्य 
सध्थान विषय १३२ सागरोपम या निरंतर व्यिति ७ घ होता है ॥६०॥ 
अशुभ विद्यायोगति, अशुभ जाति; ऋशुम सतयान ५, अशुभ सपयण ४ 
माद्वारक द्विक। नरकह्िक, इयोत द्विक, स्थिर, शुभ्र, यश, स्थाचर दशक 
नपुगऊ बे३, स्तीवेद, दोयुगल और साठना वेदनीय एच ४९ ॥ ६१ | 


(६२ ) पंचम कमग्रन्थ 


बे 22 ग् ड़ हे! हर 
समयादंतमहुत मणझुदुग जिश बहर उरलुवंगेस ॥ 
तित्तसयरा परमा अंतमुहु लहुबि आउ जिणे ॥१श॥ 


तिव्यी असुह सुहाण संकेस विसोहिओ विवज्जयओ ॥ 
मंदरसो गिरि महिरय जल रेहा सरिस कसा एहिं ॥६१थ॥। 


रच 
चउठाणाइ असुहा सुहन्नहा विग्धदेसघाई आवरणा ॥ 
पुम संजलणिंग दुति चठ ठाणरसा सेस दुगमाह ॥९०॥ 


इन ४१प्र.का निरन्तर एक समय से यावत्‌ अंतर मुहूर्त पर्यंत उश्बघ 
होता है ॥ मनुष्य द्विक, जिननामस) वज्नरुषभन्ताराच संघयण) और ओ- 
दारिक अंगोपांगका ३३ सागरोपम का निरन्तर उ. ब'घ होता हे ॥ और 
चार आयष्य तथा जिननाम कर्मका जघन्य निरन्तर बध अन्तर मुहूर्त होता 
है ॥६२॥ अनुभाग बघः- अशुभ और शुभ अकृतियों का 
तीब्ररस अनुक्रम से संक्तिप्टठ और विशुद्ध परिणामों से बंधता है| इसस 
विपरितपने सद रस ब धवा है यद्द पवतः पथ्ची,रेती और पानी को रेखा 
के समान कथयों से होता है ।। ६३॥ उक्त कषायों से अशुभ श्र. का रस 
अनुक्रम से ४७-३-२-१ स्थानिक बन्धता है और शुभ प्र. का इससे बिप- 
रितपने समर लेना ॥ शुम प्र. का एक स्थान्िक रस नही होता इसलिये 
कौनसी प्रकृति कितने प्रकार के रस बांधे वह बतलाते हैं | पांच अन्तराय#$ 
देशधाति आवरण ७ ( ४ ज्ञा० ३ दर्श० ) पुरुष वेद, और सज्वल कषाय 
४ एवं १७ प्रकृति १ - २- ३ - ४ स्थानिक रस से बन्धतीं हे (इनका 
एक स्थानिक रस अनिवृति बादर शु० के सख्याते भाग व्यतीत द्वोने पर* 
होता है ) शेप १०३ प्रकृति का २-३-४ स्थानिक रस होता है । एक स्था- 
निक रस नहीं बन्धता क्योंकि एक स्थानिक रस अनिव ति बादर १० 
में होता है. ओर वहा इन सब प्रईंतियों का ब घ विच्छेद द्वो जाता दे 


केवल ज्ञानावणादि ४ प्र० का बन्ध विच्छेद यहां नहीं द्वोता वे प्र ? एक 
स्थानिक रस वांघ की नद्दी है ॥ ६७ ॥ 


पचम कर्मप्रथ (६३) 


निउच्छुरसो सहजो दुति चउशाग कि इक्क मागतों ॥ 
हग ठाणाह असुहो असुद्यण सुहदो सुहखतु ॥६५॥ 


ह.। न ह-॥ 3 
तिव्वमिंग थाररायव सुरमिच्छा विगल सुहुम निरयतिंग ॥ 
छू है 4 
विरि मजुआउ तिरि नरा तिरिदुग छेवह सुरनिरया ॥१५॥ 
4 २ ८! ६. ह डे ५ 
विउवि सुरा द्वारग दुग सुस॒गह वन्न चउ ते जिय साये॥ 


है हा ५4 ॥ ! है है| 3२ 

समचउ परधा तसदस परणिदि साहु घ सवगाउ ॥६७॥ 

नीच और शाठे के स्वाभारिक रस को दो, तीन चार भाग फो 
लकाज्ञ के अर्थात्‌ काढा वना के एक भाग रक्‍्खे वद्द अशुभ प्रकृत्तिका 
एक स्थानिक घगेरेह अशुभ रश है; भर वैसे ही शुभ प्र० फा शुम रस 
सममना । (एक स्थानिफ रख क रपद्ध 5 असगयाते होते है और वे 
रपद्ध के उत्तरात्तर अनन्त गुण रसपाले द्वोते है एबं दो, तीन, चार 
स्थानिक रस रपद्धक भी असख्याते है और परस्पर अनत गण रख 
बुद्धीवाले हैं.। जितने अध्ययसाय स्थान है । उतने ही थ्रनुभाग स्थान है 
कक्‍योंफि अनुभाग हर्यात्‌ रसका कोरण फ्रपायिक परिणाम है और 
कपायिक परिणाम अध्यवसाय फे तीन्र तीत्रतर,; तीघ्रतम, सद मदतर«» 
मदतम आदि रुप से असख्यते सेद है देखिये कम्मपयडी की ३१ थी 
गाया श्री यशोविजयज्ञाकृत टीका-क्पायिक परिणामज य अनुभाग स्थान 
भी कषायिक परिणाम के तुल्य अर्थात्‌ असख्याते ही है) ॥६५॥ एके द्रय 
सस्‍्थाचर, आतप कर्से का ४० रसबध पिय्यात्ली तियेच और मलुप्य 
करते है ॥ तिय॑चद्विक, छेवद्ध सघयण का छ० रसभघ देवता मारकी 
फरते है ॥६६॥ वेकियद्विक/ सुरहिक आद्वारकद्धिक, शुभ विद्यायोगति: 
चश चतुष्क तेजस चतुष्झ, जिननाम, सातावेदनी समरचतुरस्ष सस्थान, 
पराधात प्रखदेशज पचेद्रिय जाति, उश्वास और उच्चग्रोत्र एवं ३२ प्र० 


का उ० रस सूद्रम सपराय और पूर्व करण गु० वत्ति क्षपक श्रेणीवात्षा 
बाषे॥६णा 


(६४) पंचम कम्मग्रन्थ 


तमतमगा उज्जोअं सम्मसुरा मरणुअ उरल दम हर || 
अपमत्तो अम्राउ चउगइ मिच्छाउ सेसाणं ॥।६८॥ 

थीण वि अण मिच्छ मंदरसं संजउुम्पुहो मिच्छी ॥ 

बिअ तित्र कसाय अविरय देस पमत्तो अरइ सोए ॥६९॥ 
अपमाह हारग दुगं दुनिद असुबन्न हास रह कुच्छा ॥ 

भय सुवघाय मपुव्यो अनिभही पुरिस संजलणे ७०॥ 
बिग्धा बरणे सुहमो मणु तिरिआ सहुम बिगल तिग आऊ॥ 


3 # 

वेउव्यिछ्कम रमा निरया उज्जोअ उरल दुगगं ॥७१॥ 

तम् तम प्रभा नारकी के जीव उद्योत नाम कम का उ० रप् 
बांधते है। सम्यक्त्व दृष्टि देवता. मनुष्यद्चिक, ओऔदारिक ट्विक और 
वज्ञ रुभभनाराच संघयण का उ० रस बांधे, । अग्रमत्त वाघु देवायु' 
का उ० रस बांधे और शेष ६८ प्र० का 3० रख चारोंग्रतिके उत्कृष्ट 
कृषाय वाले म्रिथ्यादृष्टि जीव बांधते है. ॥६८॥ सम्यक्त्व चारित्र के 
सन्मुख हुवा मिथ्यादुष्टि जीब थीणद्धित्रिक, अनन्तालुबधी कषाय. और 
सिथ्यात्व मोहनी का जघन्य रस बांधे | देशबविरति चारित्र सन्मुख सम्य- 
गदुष्टि जीब अप्रत्यख्यात्ती फषाय को और सर्व विरति चारित्र सन्मुख 
देशबिरतिजीव. तीजे कषाय को ज० रससे बांधे । प्रमतसाधु, अरति 
और शोक को ज० रखसे बांघते है ॥६६॥ अप्रमत्तसाधु, आद्वारक 
छद्विकको और अपूष करण गु० वर्तिक्षपक श्रेणीवाले निद्राद्विक- अम्रशस्त 

| नि परी 
जण चतुष्क) हास्य) रति; जुगुप्ता, भय और उपघात नाम कमको ज० 
रस बाधते है ॥ अनिवृत्ति गु० वाले ज्ञपक पुरुषबेद और संज्वल कषाय 
का ज० रस बांधे ॥७०॥ पांच अन्तराय, और ज्ञान, दर्शनके नौ आवरण 
का ज० रस सूच्तुम संप्राय गु० वाले बांधे । सूक्षमत्रिक बिकल्ेन्द्रित्रिक; 
चार आयुष्य और वेक्रिय पटक एवं १६ प्र० का ज़० रस मनुष्य. और 


तियच बाधते है. | देवता नारकी उद्योत और ओऔदारिक ट्विककों ज० 
रससे बांघे ॥७१॥ 


पचस फर्मप्रथ (६५) 


प् 323 0००09 5 0 

विरि दुगनिश्य तमतमा निणमरिस्य निरय विणिंग थावश्य ॥ 
हर ृ है ४. 

आसुहुमायव समो व साथ थिर सुद्र जसा सिजरा ॥छशा 


१ आओ, ५ हरे रू ६. है| ड् है 
तस वन्न तेश चउमणु खगइ दुग पर्णिदे सास पर घुच्च ॥) 
व ६ १.६१ डे हद 
सघयणा मिड नपुत्यी सुमगि अरति मिच्छे चठ गहया ॥७श॥ 


है. 2 ढ के ४! भृ ् 

चउतेथ बन्न वेभणिभ नामणुक्झास सेस धुधबधी ॥ 
४ है बे 

घाइण अ्रजहन्नो गोण दुविहों इमे चउहां ॥७४७॥ 


विय॑चद्विय भौर नींच गोज के ज़० रस को तम तम प्रभावनारकी 
ग्राये जिन नामका ज० रख अधिरति सम्यकत्वद्‌ प्टि मनुष्य घाये । नरक 
पिना शेष तीन गति कफ जीव एकेद्रिय ज्ञाति और रथावर नामकर्मका 
ज० रस घाघे । सौधम ईशान परयेत देवा आतप नामकमंका ज० रस 
चाये | सम्यकत्वदृष्टि श्यवा मिथ्याहप्टि ज्ञीय, साता, स्थावर शुम और 
यश इनकी प्रतिपत्ति ४ एव 5० का ज० रख बावे )॥७२॥ ब्रस ४७, बरण 
४, वेज्ञख ४ (तैं० क(० अगु० नि०) सउुष्यद्विक, सगतिद्विक, पचे(द्रय 
उस्वाप्त, पराघात, ऊच गोय सघयण है, सत्यान ६ नपु सकवेद, खीवेद) 
सौभाग्यप्रिफ और दुःमाग्यदिक एवं ४० ्र० का जञ० रस चारोंगतिपाले 
मिथ्यरब्टि जोब बाधते है ॥७श॥ तेजस ४; शुभवर्ण 9, बेदनीय और 
लामफमका अनुस्तृछ रसपंघ शेष ४३ भुवव-घी प्रकृति तथा ९४ घाति 
प्र० का अजप-य रस और ग्रोग्न कर्मेका चलुस्कृप्ट भौर रमपन्‍्य दोनों 
रसप व चार म्यार से है (सादि अनादि, भुद) अधुष) ॥७२॥ 


(६६) पंचस कम्तग्रन्थ 


सेसमि हुद्ा (अणु भागवन्धों सम्मत्तों) (वर्ग णा स्वह्पमाहः) ' 
इंग ठुंगणु गाइ जा अमवरंत गुखिआखु ॥ 


खंधा उरलोचि अवग्गणा उ' तह अगहणं तरिया ॥७५॥ 


ऐ मेव विउद्याहार तेश भाषाणु पाण मणकम्मसे ॥) 
सुहमा कप्तावगाहो ऊणुर्ंगुल असंखंसो ॥७१॥ 


इकिकहिया सिद्धाणंतंसा अंतरेसु अग्गहणा ।। 
सब्थ जहन्चु विआआा निश्रणंत साहिया जिहा ॥»०॥ 


शेष प्रकृति और तीन प्रकार के रसबन्ध के विषय दो भांगे है 
(सादि अश्रुत्र) “वर्गणा स्वरूप.” एक अशुक, दो अरुक एवं यावत्‌ 
अभव्य से अनन्तगुणे परमार निष्पन्त स्कथध बह औदारिक प्रहण योग्य 
वर्गणा द्वोती है । एवं एकेक परसारुकी बुद्धि से प्रदण योग्य वर्गणा के 
पश्चात्‌ अमदण योग्य वर्गणा दोती है ॥७५॥ इस तरह यावत्तू अनन्त 
वृद्धि होने पर जेक्रिय ग्रहण योग्य बर्गणा, एगं आहारक, तेजस) भाषा 
श्वासोश्द!स, सन और कारमण वर्गणा की भी परस्पर एकेक से अनन्त 
गुणी वद्धि समझ लेना श्र यह ओऔदारिकादि ८ वर्मणा अलुक्रम से 
सूह्म सृह्टम होती है.अबगदना हीन हीन अगुल के असख्यभाग द्वोती है 
॥७६॥ एकेक परमाणु अधिक यावत्‌ सिद्धों के अनन्त सें भाग ओदारि- 
कादि बर्गणा विषय अपदण बर्गण द्ोतो दै. सर्व वर्गणा विषय जघन्य 
अहणण योग्य चगोणा से अरन अनन्तवें भाग अधिक उत्कृष्ट 
बंग णा दोनी हू ॥ज्जा 


परचम कमग्रय (६७) 


अतिम चउफास दुगघ पच वन्नरस कम्म सधदल )। 
सब्यजिश्रणत गुणरस थणुजुत मणतय पएस ॥७८॥ 
एग पएसो गाठ निश्चसब्य पएसओ गहेड जिझो ॥ 


थोवो आाउ तदसो नामे गोए समो अद्दियों ॥७९॥ 
अन्त के चार स्पश) दो गघ) पांच वण, पाच रसवाते कर्म ध 
जो सर्व जीयों से भी अनन्त गुणें रसयाले अराए यों से युक्त है। अनन्त 
प्रवेशो एक प्रदेश क्षेत्र को अवगाद कर रहने वाले कर्मरफ्घ को अपने 
सब अदेशों से जीव प्रदण करता दे यह (प्रद्रण किया हुभ। अनन्त 
स्कपमय कर्मदल) का सबसे स्तोक भाग आयुप्य कर्मपन परिणमता 
है. नाम और गान्न कम के विपय तुल्य पर-तु आयुष्य फर्स से श्रधिक 
भाव परिएमता है विवेचए्--जीप केस! फम दल्षिक मद्दण फरते है, बह 
कहते हें ध्ाठ स्पर्श में से भ-त के ४ रपश (शीत उप्ण, रिनग्घ, रुए) 
होते है. एफ परमाणु में पूर्वा्त ४ स्गश म॑ दो रपश प्रविपत्षी द्वातेदै 
यादा परमागु इफठे द्वोने से चारों स्पश मितत है भौर ये यर्ण ५,गव 
२१ रख ५) युक्ष दोते हैँ परमाणु में वण गयव रस एफेंक दी द्वोता है) 
ऐसे फ्मसपष के दक्षीये जा प्रत्येक परमारु प्रति सब जोच स अन त 
गुण रस पं अविभाग परिछेद हे ॥ ऐसे परमाणुवे| से युन और अन-त 
प्रदेशी चर्यात्‌ भव्य से अनन्त गु्े परमाणु सयकत एव प्देशा याद 
मिस भाकाश प्रदेश पी पवगाकहनामें जीव रहा दो उसी बआाकाश प्रदेश 
को अयगाद्ा हुवा परतु अ तर परस्पर प्रदेश बगाद नहीं | ऐसे कमल घ 
दूनिक क्री जय अपन सर प्रदेशों से प्रदण करता है ०६ अध्ययमाय 
पे प्रएण दिये ऋमदल को अ्प्टदि घ घर ३ हो दो आठ माग छाठ विधि 


प्रघक् हो तो मात मांग और छू विय भव द्वातों छे साग हात 
है ॥3४-४६॥) 


(६८) पंचम कम प्रन्थ 


कह 2 अब 

विग्धावरणे मोहे सब्बोी वरि वेश्रणीई जेखप्पे ॥ 

तत्सा फुडत नहवइ ठिह् विसेसेण सेसा्ण ॥<८०॥ 

निभजाइलद्वदलिआं ते सो होइ सब्ब घाइयणं॥ 

बरडफंतीण विभज्ज३ सेम सेसाण पह समय ॥<८९॥ 

ह। मर ड है भर , 

सम्म देस सब्य विरइठ अणविसंजोअ दस खबरें ॥ 

रे प्र ७ फछ रु 3500. «२ प्‌१ ३, 

मोह सम संत खबगे खीण सज्ञोगि अरमुणसेढी ॥८१२॥ 

गुणसेठी दलग्यणाणु समयमुदयाद संखगुणणाए ॥ 

एअगुणापुण कमसी असंख गुण निज्जरा जिवा ॥<८३॥ 
अम्तराय, ज्ञानावस्णीय औए दशेनावर्णीय कर्म विषय परस्पर 

तुल्य और गोन्रकम से ऋधिक इससे मोहनीयकर्म' विषय अधिक श्रौर 

बेदनीयकर्माः विषय सबसे अधिक भाग परिणमते हैं। स्तोक द्ल्लिक 

होने से वेदलीयकर्मः का स्पष्ट अनुभव नहीं द्वोता और बाकी कर्मो की 

स्थिति विशेष करके हीनाधिक भाग होती हैँ ॥८०॥ अपनी मूल शरद 

रूप जाठि से प्राप्त किये हुए कम दुलिक का अननन्‍्तवां भाग सर्वेत्षात 

प्रकृति के भाग मे आता है और बाकी रहे हुवे श्रदेश शेष बन्धती हुई 

प्रकृतियों को प्रति समय बटजाता है ॥८१॥ गुणश्रेणी सम्यकत्व प्राप्त 

यह प्रथम गुणभेणी १ देशविरति २ सर्व विरति ह३े५ अनन्तानुबंधी की 

विसयोजना ४, दर्शन मोहचीय क्षये » चरित्र मोहनीय उपशर्मे अर्थात्‌ 

उपशसभश्रेणि विषय ६-१० गुणस्थानक मे $3 उपशांत गुणस्थानक से 

७ ज्ञपकश्रे णी ६-१० गु० में ८, क्षीणमोद्द गु० में &$ सयोगी केवली 

१०, आयोगी केवली १९१, यह ग्यारह गुण श्रेणी अर्थात्‌ गुणाकारे 

प्रदेश रचना होती है ॥८०९॥ उस गुणभ्रे णी विषय कम दल की रचना 

प्रति समय उदय क्षण की अपेक्ता से असख्यात २ गुणी होती द्वे आर 


पूर्वाक्त गुणभ्रे णी वाले जीव अनुक्रम से असंख्यात २ गुणी मिजरावाले 
दते हैँ ॥८ऐ॥ 


पचस क्् ्र-्थ («६) 


श्र ३ १. २ 
पलिआजउससमुद सासर्ण इर गुणमतर हस्स ॥ 
| 
गुरु मिच्छिवे छमठी इमर गुणे पृण्णलद्ध तो दशा 
| 3. 4 डै. 
उद्दार अद्ध॑ सित्त पलिआ तिहा समय बाससय समए || 


केसपदारों दीवोदद्दि आउ तसाट परिमाणे ॥८॥ 
दव्वेखिते काले भावे चउह दुह् धायसे सुहमो ॥ 
होड़ अणतुस्मण्पिणीपारे माणो पृग्णल परशे ॥”८६॥ 
उरलाड़ सत्तगेण एगनिओ मुझ फुसिय सब्बअणु ॥ 


४. 

अतिम फालिस धूल़ो दब्बे सुहमो सगन्नयरा ॥८७॥ 

गु० विषय ज० उ० अन्तर॥ सास्यादन और झाय दूसर गुण- 
स्ान का जघय आतर पत्योपम क घास» भाग है भौर भय गु० 
काज० अम्तर श्र तरमुहृ्ते का है | मिथ्यात्य गुण स्थानक का 3० 
अ तर दोछासठ (१३२) सागरोपम का हे. और दुसर १० गुणस्थानों 
का ० अ-तर अध पुद्रल परावत है ॥८४॥ पत्यो2म उद्धार, श्रद्धा भौर 
सेप्र एव ३ प्रकार के पल्‍्योपम है ॥ ये अनुकम से बालाभ अति समय 
बाल्माम सो वर्ष मे | और बालाप्त का स्पशे, अप्रें हुए श्राकाश 
प्रैशा को प्रति समय अपहरण करन फ दृष्टा त से हाता है इससे 
द्वोप समुद्र, भायुध्य और ब्रसादि जीषों की गिननी अनुक्रम से द्वाती है । 
विशेषता से इनक सूइम बादर कद्दके छे भेद भो ऊिये हैं ॥:५॥ पुद्गल 
पराषत ॥ द्रग्य। क्षेत्र पाल और भाव पिपयिर चार प्रकार से पुदूगल 
परत इनसे सूचम और बादर दो प्र्मार से माने हैं । ये प्रत्येक भन-त्‌ 
इत्सपिणि, अवसर्पिणी काक्षचत्र प्रसाण है । ॥८६॥ औद।रिकांदि साठ 
बर्गणा ॥ झआाहएक बिना के दौदद राउलो समें रहे हुए सर्व परमाणुयों को 
ओऔदाप्किादि साहोंवणे एफ जीप स्पशे कर स्याग पर उस काल फो स्थृल 
द्रव्य पुदू पल परावर्त कहते है. और सातों वगणा मे का एकेक कोई भी 
यरगंणा स्व परमाणुत्रा को अनुकम से एकेक बगेणापछ्े परिणाम + त्याग 
फरे उध्त काल यो सूहम द्रज्य पुटुगज्ञ पराबत कद्दत हैं. (८छजा 


(१००) पंचम कर्मप्रन्थ 


छ हि ही डे रद है] 
लोगप्पएसे सप्पिणि समया अंजुभाग व धठाजाय ॥ 
१ ३ परेणं हर बे २ 
जहतह कममरणेणं पृठा खिचाइ थूलि अरा ॥८॥ 


कक 4 


अप्पयर पयडिव धी उसके जो शैय सील पञची ॥! 


कु 


कुणर पएसुक्फरीप जहस्तयं तरस बच्चा था 

मिच्छ, अजय चऊआएऊ बिति गुणविशु मोहि संत मिच्छाइ ॥ 
छण्ह सतग्स सुहुमी अज्या देसा गिति कसाए कध्था 

प्णु अन्नि शट्रि सुखगड्‌ नराड सुर सुमग त्गि विउब्वि दुर्ग ॥ 
सप््च उर्सममार्य॑ वहर मिच्छोव सम्भोवा ॥४॥ 


ध 


केत्नादि ३ पुदूगल परावर्त स्वरुप) लोककषेत्र के शदेश$: चर 
अबसर्विणि का समय और रमउन्‍्ध के स्थान जैसे तेंसे ( विना 
अनुक्रम) से स्पर्श और दूसरा अतुक्रम पूर्वक सर करके स्पर्श करे रह 

$ असुक्रम से दोदा है ॥८८॥ 


छर्पिणि 


क्षेत्रादि बादर और सुक्तम पुद्सल परावद 
अहल्पत्तर प्रकृति का बांध ने वाक्षा लिसका सबसे उत्कृष्ट योग हो ऐस 
सन्ली पर्याप्ता जी उत्कृष्ट प्रदेश का वन्‍्धक होठा हैं और विपरितपते 
अधन्य प्रदेश वन्‍्वचक होता हे ॥5४॥ प्रदेश बन्ध स्वामी मिय्याद्ठि 
ओर अधिरति आदि चार (अधि० दे० भर० अग्र5) युणध्यानकवाले ; 
आयुष्य कर्स का इस्क्ष्ट वन्‍च करते हैं दुसरे और तौखरे गु० बिना 
मिथ्यात्वादि ७ (अनिवृत्ति पर्यन्द) गु० गत्ते सोहसयोय कर्मका। सेचम 
सपराय वाले छे घून और उत्तर रै७ श्र> की) अविरति दूखरे कषाय की 
और देशविरति तीसरे कपाय का उत्क्ृष्द बंध केशों है ॥६०॥ अनिवृत्ति 
चादर गु०> वाला (पुरुषचेद्‌ संज्ज ०४) पंच प्रकृति का; और मिथ्यार्ट्व 
छथवा सस्यस्दष्टि जोंच शुभ बहायोगति; संऊुष्यायु सुरत्रिक, सोभाग्य 
ल्रिक वैक्रियद्धिक: सस चतुखसंस्थान; श्रसातावेदनी; और वज्रूपभनाः 
रच संदयण एज २३ भ० का इत्झृष्ट प्रदेश बंध मिथ्यात्दी या सम्पकस् 


० 


हृष्टि बत्कृष्ड योग से वरतता हुवा बॉघे ॥६१४ 


पचम कर्मप्रय (१०१ ) 


६ ड कं कक है 
निद्पयला दुखुअल भगकुच्छा तित्व सम्पगो सुजई 
२ द्ए 
श्राद्दर दुग सेमा उस्झोस पण्सगा मिच्छो ॥ ९२॥ 
न 3 ३ 7... 
सुपुणि दुत्षि असन्नि निरयतिंग सुराउ सुर जिउच्दिदुग ॥ 
है ३०६ 
सम्मों जि ज्मन्न सुदुमनिगों आई सणीसेसा ॥ ९३॥ 
हि छऔ ४ 
द्‌ सण छऊ भयझुस्छाविति तुरिश कमाय रिग्प नाणाण ॥ 
दृ 
मूलछगे णुस्फोमो चउद्द दुद्यसेसि सब्बथ ॥ ६४ ॥ 


निद्रा प्रचकज्षा। हास्य, युग) भग। जुगुप्सा, फा 5० भ्र० बाघ 
सम्यवत्य शप्ट ॥ छारक द्विफ का सुयति अर्यात्‌ शरप्ममठ साधु 
और शेप ६६ पभ्र० का 5० प्रदशावय मिध्या्टप्ट जीय झरते हैँ 
॥६२ ॥ ( ज्घाय प्रदेशवधघ ग्गमी बहुठ दें) भप्रमत यति आा 
द्वारक ट्विफ को, असलि पयोप्रा नरण्शिक और देवायुप्य को 
मम्यवारयट॒प्टि ( पारकों देयता से रुय पे सुष्यभषर प्रघम समय ) 
देबट्टिस्, पैविय द्वार: और ज्िप ताम गर्म को ज० प्रदेशवन्ध से 
बांधे और होप १०६ प्र० को झअपरामा स्ुरम निोदवे जीव छाप 
प्रघर समय ० प्रदेशप”“घ से चांघते ५ेँ ॥६३॥ दशनपपटछ 
(४ ० दी निल ) मंण। उुगुप्मा। हसरा, ऐोसरा। औौदा कूपाय; 
पचि बअस्ूप्य पाथ शानाग० दा और मोइनोय, भापुप्य कम बर्च के 
शेष छे मूह अहृठियों छे दिपय ऋपुफुष्ट प्रदेशप-च आए प्रसार 
(हि, बाद; भुष अभद ) से होगा है। शेष तीन प्रदार फे 
प्रदेशद' दिपिय आए बार रही टुई श्र द्रद्सियों के घ्रदृशवम्ध 
विष्य मप्र दी भाग (साहि घहुर ) से शाप होगा है। मिस्र 
१९६४६ मात दाने हू । मो पण्द्रस धमाह भेना | घए॥ 


(१०२ ) पंचम करमग्रन्य- 
ः ज्ंसे । शा णि [4१ ल्‍्< 
सेटि असंखिज्जंसे जोगठाणाणि पयडि ठिई मेआ ॥ 


का है 6 ड ््‌ 4 
ठश्वंवज्छ दसायाजु भागठाणा असखमुणा ॥ ९४ ॥ 


द्व ० ः् 
बत्तो कम्मपएसा अणंतशुणिया तथश्ो रसच्छेआ ॥ 
जोगा पयढि पएस ठिई अणुसगं कसायाओ ॥ ९६ ॥ 


चउदसरज्जूलोगो बुद्धिकओ सत्तरज्जूमाणघणी ॥ 
तद्दीहेग पएसो सेठी पयरों अर तब्बगो || ९७ ॥ 


पुर्वोक्त योगगधान सबधी सात बोल का अल्पावहुत्व कहते हैं ॥ 
श्रेणी के असं० भाग अर्थात घनीकृत सात राजकी लम्बी एक प्रदेश 
की शझाकाश श्रेणी उसके अस० भासमें जितने आकाश प्रदेश हो 
उतने योग स्थान वीर के सूच्रम विभाग दैं; स्वाप्रायोग्य सर्च जघन्य 
योग स्थान विषय जीव ज० १ समय ड० ४ समय तक रहता है । 
उत्कृष्ट योग स्थान विषय ज० १ उ० र समय रहता है। मध्यम 
योग स्थानभे ज़० १ उ० ८ समय तक रहता है। वे योग स्थान 
असंख्याते हैं । इससे प्रकृति” भद॒॒असं० गुणे, जिससे स्थितिट भेद; 
स्थिति बन्ध अध्यवसायरं स्थान: और रसब*न्य के अध्यवसाय स्थान 
अनुक्रसे अस० अस० गुण होते हें ॥६श। इस से कर्म प्रदेश 
झननन्‍त गुण । इससे रसविभाग पलिछेद अर्थात्‌ रस अविभाग के 
अरुष अनन्त गुणों । ( प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और अ्रदेश वंधका 
हेतु कहते हैँ ) यागसे प्रकृति और प्रदेश बन्ध दोता है। तथा कपायसे 
स्थिति और रसबन्ध द्वाता हे।॥ चोदद्द राज प्रमाण लाक है; ॥ 
उसको मति कल्पना से घन करने पर सात राज प्रमाण होता दे 
उस घनीकृत लोक प्रमाण लम्बी एक प्रदेश की श्रेणी को शुची श्र णी 
कहते है, उस शुचि श्रेणी का चग करने से प्रतर हाता है ॥६७॥ 


पंचम कर्मग्र्य (१०३ ) 


5 
ड़ ६-। है 3 
अणद्स नपु सित्यी वेअच्छक्क च पुरिस बेझच | 
दो दो एगतरिए सरिसे सरिस उवसमेड ॥ &८ ॥ 
ड़ हि । है । ६ हक डे १ न 3 3 है 

अणपमिच्छ मीस सम्म तिआउ इग विभल थीण तिगुजोश ॥ 
लत नि श्र है बे छा पे 2 

तिरि निरय थावर दुग साहारायबअड नपु सित्थी ॥ ९८ ।॥ 
| मद पे 

छग परम सजलणा दोनिदा गिग्धा वरण सए नाणी ॥। 
देविदतूरिलिदििम सयगामिण आयसरणट्ठा | १०० ॥ इति 


(वपशम श्रेणी करने वाला) अन तानुबधी क्पाय ४) द्श 
नमोहनाय हे नपु स्येद) ख्रीबेद, द्वास्यार पट, पुरुषेद और 
एकरेक सद्यक्ञ कपाय के अ तर दो दो दूसरे कपाय बाबरी के 
अनुक्रम से उपशमावे ॥ ६८ ॥ स्थापना ( क्षपक श्रे शोक करने वाला ) 
अन-तानुबधी कपाय ४, दशन मोहनीय ३, आंयुष्य $ एकेन्द्रिष, 
विक्ले द्य, भिणद्धित्रिक, उद्योतनास) तियंचर द्विक, भरक ट्विक; 
स्थापर द्विक साधारणनाम, शआतपनाम, दूसरा तीसरा फ्रपाय ्॥ 
| नपु सकपेद, स्त्रीवेद, ॥ ६६ ॥ दास्यादिषट्‌ + पुरुषवेद, सम्घल कपाय 
दो निद्रा पाच अतराय, नौ दशनावरणीय क्षय होने से फेवली 
दोते हैँ. ॥ यह शतकनामा कप्तपय अपनी आप्मा फो सभालने फे लिये 
देवे द्रसूरिजी ने लिखा ॥ १०० ॥ इति 


#99 €ई 


(१०४ ) पंचम कमप्रन्ध- 


५ है 
उपशमश्र शी 
उपशम यति 


क्््््3ज््त न “++थफ_+_ 
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॥ इति शतक नामा पचम कर्मग्र थ समाप्तम्‌ ॥ 


| 


( १०६ ) पचम कम प्रन्थ- 


श्री देवेन्द्रमूरीश्वरज्ञी महाराज कृत पांचों कर्मग्रन्थ का हिन्दी अनु 
घाए्‌ शा० लाधूरामजी ततू पुत्र मेघराज मुणोत फलौदी वाले ने स्वपर 
द्वित के लिये अपनी बुद्धि अनुसार पूर्वाचार्यों के अ्न्थान्तर से उधृत 
कर संक्षप से किया हैं। मति दोप से कहीं न्युनाधिक लिखा दो 
उसको सब्जत जन कृपा करके सुधार लेंगे । विक्रम संवत १६८१ 
मिती श्रावण सुद्‌ १५ | शुभम्‌ भचतु । 


सेवध्वनि वर्षत दिय हर्षत है. जग जीवन को सुखदाई । 
घृन ज्यू घोर मोर सुनि हृषित तन मन अति ही हुलसाई ॥ 
शूजित बाजित सुरनर सेवित पद्‌ कज रज्ञ को शीष चढाई। 
जूय जग जीवन नित द्विव चित घर बीर धीर को शीप नमाई ॥ १॥ 
सुत्ति गण बीच सुशोभ दिवाकर कर्म विषाक जो दिय दिल्धाई। 
नोविधित्रह्म कोति यश छाजित, राजित सूरि देविन्द्र सदाई॥ 
लुलज्ञान श्री क्मग्रन्य को शब्दार्थ किनो खुखदाई । 


फूलबृद्धि का सुद्दोय खदा जेहि ज्ञान रत्न को कठे ठाई॥२॥ 
इति पांचों कर्मग्रन्य हिन्दी सानुवाद समाप्त । 


है 9 सड 


॥अनम' सिद्ध ॥ 
थ्री चद्धमहत्तराचाय मत 
सप्ततिका नामा पष्ट कर्म ग्रन्थ, 
-+&३४४२४.२७८ २४ -- 
मसगल और अमियेेय 
सिद्धपए हिं महत्थ, अंधोदय सत पयड़ि ठणाण ॥ 
दुच्छ सुण संस्ेप, नीसद दिठिवायम्स ॥ १ ॥ 


कह बथतों वेमढ, फट कई घासत पयाटि ठाणाशि ॥ 
मूलुत्तर पगइ्सु, भग गिगप्पा झुसे अब्या॥ २४ 


गूल प्रकतति ब बधोदय सत्ता समेध 


अट्वविद्र सच छन्‍्मघण्सु, अरद्व व उठय सतमा ॥ 
एगरिह रिविगष्यो, एगग्रिगणों झगधमि॥ ३ ॥ 


जीपम्पान धिएय मूल भ्र्ृठि सगे 


सत्तद्द गंध भद्दप, सततेरसमु जीवठासेसु ॥ 
पएगमि पच मंगो, दो भगो हु लि फेयलिणों ॥४॥ 


गुलरवार विदप भग 


अध्मुण्क विधणो, छस्मुरि गुण सन्निण्पु दुरिगिष्यों ॥ 
परतेश पतेभ गधोदप संत कस्पा'ज ॥५॥ 


. (१०८) पष्ठ कममनन्‍्य 


ध्राठ कर्मा की उत्तर प्रकृति; 
पंचनव दुनिद्वविसा, चउरो तेहव बायाला ॥ 
दुन्निअ पंचय भणिया, पयडियों आणु पुष्बीए ॥६॥ 
उत्तर प्रकृतियां का बधोदव सचासंवेध. 
बंधोदय संतंसा, नाणावरणंतराइऐ पंच || 
अंधोवरमेवि उदय, संत सा हुति पंचेव ॥७॥ 
दशशनावरणीय कर्म का गुणस्थान विपय वंघरथानादि 
गंधस्तय संतस्त॒व, पगइ ठाणाइ तिणि तुल्लाइ॥ 
उदय गणाड दुबे, चडपणगं दसणावरणे ॥८॥ 
दृशनाव० का गुणरथान विषय संवेधवंध. 
वीआ बरणे नव गंधऐसु, चउ पंच उदय नव संता | 
छत्चउगंधे चउ गंधुदए छलंसाय ॥६॥ 
उबरय बंधे चठपण, नवंस चउरूदय छच्चऊ संत ॥ 
बअणि आउअ गोए, विभज्ज मोहं पर बुच्छे ॥१०॥ 
गोत्र वेदनीय ओर आयु' कर्म के संवेधभंय- 
गोअंमि सत्त संगा, अहय संगा हवंति वेअणिए ॥ 
पण नव नव पण भंगा, आउ' चडके वि कमसो उठ ॥११॥ 
सोहनोय कर्म का वधस्थान- 
वावबीस इक्वदीसा, सत्तसं तेर सेव नव पंच ॥ 
चठतिग दुगं चइवर्क, गंधद्वाणाणि मोहर्स ॥१२॥ 


चप्ठ कर्मप्र-थ (१०६ ) 
मोहनीय के नव दद््‌यस्यान 
एग व दोव चएरो, एतो एगाहिआ दसुक्कोसा ॥ 
ओहेण मोहणिज्जे, उदय ठाणाणि नर हु ति ॥ १३॥ 
मोहनीय के पद्रदह सत्तास्यान 
श्रट्टेय सचय छब्चठ, तिगदुग एगाहिआ भवेरीसा ॥ 
तेरस घारिक्कारस, इततो पचाड एगूथा ॥ १४ ॥ 
मतस्म पयडि ठाणाशि, ताशि मोहस्स हू ति पन्नरम ॥ 
पे घोदय सते पुण, भग विगप्पे बहुज्ञाण ॥ १५ ॥ 
ः मोहनोय के वधस्थान भंग 
लुब्यावीस चठहग, चीसे मत्तरम तेरसे दो दो ॥ 
नत्र व धंगे थि दुणिश्रो, इक्फिक्क मभोपर भगा ॥ १६ | 
पौन २ से पधस्यानमें फितने २ उद्यस्पान हैं 
दस बादीसे नव इगवीसे, सत्ताइ उदय कंम्मसा ॥ 
छाइ नय भवरसे, तेरे पचाह़ अद्े  ॥| १७ ॥ 
न॥ प्रकृतिके बध भग 
चुतारि थाई नर थे ध एस उस्क्रोस सचमुदयमा ॥ 
पचविदद व धगे पुण, उदझो दुण्द सुणे श्रयो ॥ १८॥ 
पच्यपान ददयपान 
इतो चठय घार हरस्सितृदया दृयति संयेपि ॥ 
बे थो चरमे विवद्या, उदया भादे शिवा हुछा॥ १९ ॥ 


(११९० ) पष्ठ कम ग्रन्थ, 
उदय स्थानभसग 
इककग छव्किक्कारस, दपत सत चठक्क इक्करगं चेव ।| 
एए चउबीसगया, बार ठुमिक्कमिइक्कारा | २० ॥ 
( पाठान्तर ) चउबीस हुगिक्कि मिक्‍कारा ॥ २० ॥ 
इन भागोंकी विशिष्टपने सख्या ओर पद दू दानि 
नवतेसीइसएहिं, उदयविगप्पेहिमोहिआ जीवा ॥| 
अऊणुतरि सीआला, पयविंद्‌ सएहि विज्नआ ॥ २१॥। 
मतान्तरे भंग सख्या और पद संख्यमाह 
नवपंचाण उअसए, उदय विगप्पेहि मोहिआ जीवा ॥ 
अउठणुतरि एगुतारि, पयर्विंद सएहिं. विन्नेआ ॥ १३ ॥ 
बंघस्थाने पसत्तास्थान 
तिन्‍्नेबय बाबीसे, इगवीसे अइब्रीससतरसे ॥। 
छच्चेव तेरनवव ध एसु पचेव ठाणाणि॥ २३ ॥ 
पंचविह चउविहेसु, छछक्क सेसेसु ज्ांण पचेव | 
पतेआं पतेअं, चतारि अब धवुच्छेए ॥ २४ ॥ 
दुस नव पन्‍्नर साड व धोदय संत पर्याड ठाणाणि ॥ 
मणिआणि मोहरिज्जे, इत्तोनामं परचुच्छे ॥ २५ ॥ 
लामकमेके बंधस्थान 
तेचीस पण्णवीसा छव्बीसा अटवीस ग्ुणतीसा | 
»« पीसेग तीसमेगं, भध ट्ाणाणि नामस्स | २६ ॥ 


/ पष्ठ कर्मग्र-्य (११७) 
पधस्थानक विषय भग रग्या 
चठपण वीपासोलस, नय याण उईमया यअड़याला ॥ 
ए्यालूत्तर छायाऊु सया इक्किक्कि बबविदि ॥२णा 
सामकर्म के बारद्द उद्यस्थान 


प्रीध्िगग्िसा चउप्रीसगाउ एगाहिआ या इगतीसा ॥ 
उदय ठाणाणी भवे, नय अट्ठय हु ति नामल्‍्स २४॥ 
उदयसश्थाने सर्व भग सस्या 


इक्क पिधालिक्फारत, तित्तिसा छस्सयाणि तित्तीसा ॥ 
घारम सत्तरस सयाणद्विगाणि पिपचसीईहि ॥२६॥ 
अठउणत्ती सिक्फ्रासस, सयाणि हिश्र सत्तर पच सटठीदि ॥ 
इक्क्रिकगथतरीस, दद्द्ृदयतेसु उदय विद्दि ॥३०॥ 

नाम फर्म ये सत्तास्यान 


तिदुनढई गुण नउई, अटमी छलगी असीड शुणमीई ॥ 

अदूठय छप्पन्नचचरि नत्रथद्ढय नाम सताणि ॥३१॥ 
ज्ामरम का पधादय सत्ताम्यान 

अदूठ ययारस बारस, अधोदय मत पड़े अणाणी ॥ 

झोहेणाउण्सेणय जब जहां सम विभ जे ॥रेय) 
सामा यपने वधोदय सचा सबेध 

नयपंणगोदय सठा, तेवीसे पयप्ीक्त छीसे !! 

भट्ट चउरध पीसे नयसत्ति गुगतीमतीसम्मि ॥३३॥ 


(११४) पष्ठ कर्मग्रन्ध 


जैँ 


गुणस्थाने सोहनीयकर्स वंधस्थान- 
गुणठाणएसु अट्टछु, इक्किक्क मोहव घठारं तु ॥ 
प॑चा अनिग्रद्ठिठाणे, वोधोबरमी परंतत्तो ॥ ४८ ॥ 
गुशन्थाने माहनीय कर्म उद्यस्थान- 
सत्ताइद्स उमिच्छे, सामयणमीसए नवुक्कोसो ॥ 
छाइ नवउ अविरए, देसे प॑ चाइ अद्ट व ॥ ४९ ॥ 
विरए खश्रोव्ममिण, चउराइसत्त छत्च पृथ्बमि॥ 
अनि अधिवायरे पृण, इककीब हुवे व उदयंसा.. ॥ ५०॥ 
एगं सुहुमसरागो, वेणएडइ अवेअगा भव सेसा ॥ 
भगाणंच पमाणं, पृव्चुदिदिण नायव्बं ॥ ५१ ॥ 
मोहसलोीयकम उद्यस्थाने भगसख्या. 
इकक छडिक्कारिक्कारसेव इक्कारसेव नवतिन्नि ॥ 
वीसगया, बारदुगेप॑च इक्कमि ॥ ५४१ ॥ 
सर्वेभंग सख्या 
बारस पण सह्चिसया, उदयविगप्पेहि मोहिआजीचा | क्‍ 
चुलसीई सत्त तरि, पयर्विंद्सएहि विन्न आ ॥ ५३ ॥ 
गुणर्थाने सोहनीयकर्म उद्यसग- 


अद्ग चठ चउ चउरध्गाय चउरो अहुति चउच्चीसा ॥ 
मिच्छाइ पपृव्यंता, बरस पण्गंच अनिअ्रद्दी.._॥ ५४ )। 


पष्ठ फ्मग्रय (११४ ) 
शुणास्थाने योगादिमग 
जोगो व ओोगलेसइणहि गुणिश्रा हवति कायब्या ॥ 
जेज्त्थगुणठाण, हवति ते तत्य गुणकारा ॥ ५४ ॥ 
शुछ्स्यान उदयपद्‌ 
अद््वीवत्तीस, बत्तीस सध्मित्र वायज्ना ॥ 
चोझआल दोसु तीसा, विश्वमिन्छ साइमु सायन ॥ ५६ ॥ 
गुणस्वाने सोदनीयकर्म सत्तास्यान 
तिन्नंगे एगेग, तिगमौसे ५च चठसु बिग एब्पे ॥ 
इक्क्नार पयर मिउ, सुहमे चठ तिन्नि उवसते. ॥ ५७ ॥ 
गुणरथाने नामर्म बधुदय सत्तास्थान 
छन्‍्नय छकक तिगसत्त, दुगदुग तिग दुग तिअदठ चउ ॥ 
दुगदच्चउ दुगपण चठ' चउदुगचउपणगण्चडा ॥| ५८॥ 
एगेगमठ एगेंगमद्ड, छठमत्य केबलि जिणाण ॥। 
+ एग चउ एग चउ, अर चउदुछस्कमुद्य सा ॥ ५९ ॥ 
मिश्यात्वे बधसग 
* चउपणवीमाप्तोलस, नये चचाल्ासयां य बाणउड ॥ 
पत्तीमुत्त छायाठमया, मिन्‍्छस्स पधरिद्धि ॥ ६० ॥ 
म्पस्पादने बधभग 


सटरपया चाउमदडी, बतीपसयाड़ सासाणे मेशा ॥ 
मध्यप्रीमाइस, सच्वाण 5दझधिगछन्नउई ॥ ६१ ॥ 


( ११६) आम 
मिथ्यात्वगुगस्थाने उद्यमंग. 


इगंचत्तिगारवत्तीस, छमय धंगतीसश्गार नवनउ३ ॥॥ 
सतरिगप्रियुनीस चउदहगार चउसदिठ्मिच्छुदया ॥ ६३ ॥ 


सास्व दन गुणस्थाने ददयसंग- 


वत्तीस दुन्तिअ्रद०्य, बासीह सयायपंचनव उदय ॥ 
चारडहिआ तेवीसा बावन्निक्कारससयाय ॥ ६३ ॥ 


गतिमागंग विषयनासऊर्स के बधुदय सचास्वान- 
दोछक्फ्ठचठक्फ, पणनवइक्क्वारछक्कर्गं उदया ॥ 
नेरइ आइसुसत्ता, तिपंचइक्कारस च उक्के (59 ॥ 
जतिमार्गणाए चंघुदय सत्तास्थान- 
इगविगलिंदिश्र सगतले, पृ्णपंचय अट्टवव पठाणाणं ॥ 
पणछकिफ्क्कारुदया, पण परणवारसय संताणि ॥ ६५ ॥ 
इस कम्पपगइअणणाणि सुट्ठुव घुद्यसंत कस्परार्ण ॥ 


गइभइएहि अध्ंसु, चउप्पयारेणनेभाणि ॥ ६६ ॥ 
उद्यस्सुदीरणाए, सामितओ न विवज्जद विसेसो | 
मत्त र॒ुय इगयालं, सेसाणं सब्र पयडीणं ॥ २७॥ 


नाण तरायदसर्ं, दसशनववेमणिज्ञ समिच्छत्त' ॥ 
सम्पत्तलोभवेश्राउआशि नत्र॒ नाम उच्च च ॥ ६८ || 


पष्ठ कमग्र-य (११७ ) 


गुणस्याने बधप्रकृति 


कप 


विव्यपराह्रण पिरहिश्राउ, अज्जइसव्य प्यडीओं ॥। 
पिच्छत्तवेअगो सासाणोर्रि सुणवीससेसाओ “ ॥६९॥ 
छापाल सेसमीम अविरय समो तिआल परिसेसा ॥ 


तेत्न्न देस विरभो, उिरमो संगवन्नसेमाओं .. ॥७०॥। 
ट्गुणटिमष्पमतो, अधड़ देवाउ अस्स इअरो नि ॥| 
अद्यायन्नम पुस्पो, छप्पत्नथावि छव्मीस शा 
चायीसाएगुण, नघइ अट्टारसतमनिथ्द्ी ॥ 
सतरसुहममरागो, सायममोहो सजोगुत्ति ॥५॥ 


एसोउगंघ साम्रित्त ओहो गई आइएसु पि तहेव ॥ 
ओद्वाओ साहिज्जद जत्य जहा पगइ सब्भाोगो... ॥छ्श॥ 
तित्थयरदेव निरयाउअच, तिसुतिसुगइठ बोधब्य ॥ 
अवसेमसा पंयडीओ, इचति सव्बा् वि गइस ॥५ण॥ 


उपशमश्रेणी स्वरूप 


पढमकसाय चउक्क, द्‌ सग तिग सचगा णि उयसता ॥ 


अरि्रियमम्भवाओ, जायनिश्रट््‌टिति नायब्या.. ॥७४४॥ 
सतद्ध नवय पनरस, सोसस अठारसेवगुणवीता ॥ 
एगोहि हु चउबीसा, पणबीसा बायरे जाण ॥श्शा 


सत्तापीस सुहमे, अद्वरीसच मोद्द पयडीओ ॥ 
उवसतरी भराएण, उपसता हु तिनायब्या ष्णा 


ए्‌ प्रर 
८) पप्ट कमंग्रन्व- 


ज्ञपक श्रेणी, 


पृठमकसाय चडठक्क, इत्तोमिच्छत्त मीससम्म् ॥ 


अविरिय सम्मे देसे, पमत्ति अपमत्ति खीआऑंत्ति |७८॥ 
अनिअटिटवायरे थीणगिद्धि निग निरय तिरिश्र नामाआ ॥ 
संखिज्जव्मेसेसे, तप्पाउग्गाओ खीअंति ॥७६॥ 


इ्तोहणह कसायट्ठगंपि पच्छा नपुसग झत्व ।॥| 
तो नोकसायछक्क, छह संजलण कोइंमि ॥८०॥ 
पुरिसं कोहे कोहं, माणे माणच छुद॒ह मायाए ।। 


मायंच छहह लोभे, लोह सुहमं पि तो हणइ.. ॥८॥।। 
खीण कसाय दचरिमे, निद पयलंच हणइ छउमत्थो ॥ 
आवरणमंतराए, छउठमत्थो चरम समयंभि. ॥<३॥| 
देवगइ सहगयाओ, इचरम समय॑ मवि्ंभि खिञात || 
सविवागे अरनामा, नीआगोअंपि तत्थंव ॥८३॥। 
अन्नयरवेयणीओं, मणुआउश सझुच्चगोअनवनासे ॥ 
चेएइ अजोगिजिणो, उक्कीस जहन्नमिक्करारा.. ॥<४॥ 


मणुगई जाइतसबायरच पज्ञत सुभगमाइज्ज॑ ॥ 
जसकित्ति तित्थयरं, नामस्स हवेति नवणआ ॥<५॥ 


मतांत्रगाथा 


तच्चाणशु उव्विसहिआ, तेरसमसिद्धिअस्स चरमामे ॥ 
संतंसग सकक्‍कोर्स, जहज्नयं बारस हवंति ॥55॥ 


बष्ट कमंग्रथ (११६) 


मणुअगढ़ सहगयओ भवखित्ततरियाग जिश्नवियाओ॥ 


वेशशि अन्नयमतच, चरम समयमि सीअति ॥दजी 

अहपुडम सयल ज्गमिहरमरुअ निरुपमसहाय सिद्धिसुद ॥ 

अनिदहण मव्यायाह, तिरियण सार अ्रणुद्ववति फ्णा 
डप्सहार 


ट्रहिगम निठण परमत्थ रुइर प्रहुभगदिद्वियायाओं ॥ 


अत्या श्रणुपरियत्या, यवोदय संतकम्मार एष्धा 
जोजत्थ अपडिपुन्नो, अत्यो अप्यागमेण बधोति ॥ 
त समिऊण घहुसुआ, प्रेऊण परिफहतु (६०॥ 
गाहूग सयरीए, चदमदत्तरमयाणु सारीए ॥ 
दीगाइ निय्रमिश्राण, एगूणा होड़ न उद़मो ॥६१॥8ति 


॥॥%00/%॥॥0॥9॥/00॥0॥%॥॥/ कु 
इति सप्त्तिकारयः पष्ठ:कृर्मग्रस्थ है 


संपूर्ण; 
एडाप्ाक्षप्ा प्रा हा ए 57809" 
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